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#. 
दष्द्शिन 
भ्सैने क्या-क्या नदी किया ? क्रिस विसि दर की ठोकरे नही 
खाई ? किस किसके श्रागे मस्तक नही भूकाया ? मेरे राम 1 
आपको न पह्चानने वे सवव जन जनमि-जनमि जग, दुख 
दसह दिति पायो 1" 

“्राशा के जाल मे फेम, "योर मोस्ट श्रोवीडिषएण्ट सर्वेट' 
वन, नीचो को मैनं परम प्रसन्न प्रेमपूवक प्रभु । प्रमु 1" 
पुकारा । भनि द्वरुद्वार वार-वार मुह्‌ फएलाया दीनता सुनानि, 
लेकिन विसी ने उस्म एक मुदरी धूल तक नही डाली 1 

* भोजन ग्रौर कपडे वे लिए पागल वना मै यन-तच- 
सवच मव मारता फिरा, प्राणा से भी श्रधिक प्रिय ्रात्म- 
सम्मान त्यागकर खला वै सामने मन साली पेट खोल-खोल- 
कर दिखलाया । 

“सच कहता हँ कौनसा एसा नीच नाच होगा जो 
लपुलोम ने मुभ वेदारम वा न नचायाहागा 1 निन्तु 
श्राद्‌ ! लालच से ललचाने वे मिवाय नाय । हाय क्ट 
नहि लम्यो 1 


तुलसीदास (विनय) 


प्रवेय 


चन्न ही महीने पहन बिहार कै विदितं ्राचायश्री दिव 
पूजन सहायौ (पद्भूपण) श्राचाय नलिन विलोचनजी 
र्मा तया श्रौ जनद्र कुमारजनी मेर यहा इषया प्धारे ये। 
सामे विहार क दो-नीन तरण श्रौर मी ये 1 वाता-ही.वाना 
्मेश्रौ निवपूनन शटायते मुमम कहा-- उग्र, भ्रव तुम 
श्रपने मम्मगण लिम दाता 

मने क्टा-- लिगमतोदानू तेविन जीवित महागयो षी 
विराटरो--भ्रध मक्त विराटरो-कावटामयदै। वहूतावेः 
बारेमे मल प्रकटौ जाण्तो उनक यत भ्रौर जीवनका 
चिराग हा तुपू-नुप्‌ करन तमे । कुछ तो मरनेमारनपरभी 
भ्रामालादटा मग्न हे 1 उगाट्रणत णक जगह वामीरीय 
रामायण मुटरग का कौ पयार्मे मरेण्क एम मित्रभी 
उपात्‌ थ जा टनुमानजी फ प्रयमःत प। लवा्में 


मन्ाररोमागालद दमरर त ते समभा माता 
जाह रागाखा?८ वद्‌ ^ फी 
तग प्रमप्न 

{२42 

निर्न 


यका ज्नमनयः = + 
भार ~्यकयग्यनमव 
-रक्गन म्दाम-वर वन्र 


भेदिन कथा वाचक वे मुह से यह्‌ श्रय ग्रीर हनुमानजी 
के लिए बदर श्रोर पृछ का प्रयोग सुनते हौ वहं ग्र च भक्तजी 
भटवः प्डे1 यहा तक कि उस दिन कीकथा टी हजरत 
ने मगवर डाली 

षदरूसी तगह यदि भ लिलू कि दिग्गजाकार महाकवि 
निराला" पर क्लकतते वे एक मूपकाकार प्रकाराव ने सन्‌ १६२८ 
ई० म यडा बाजार कौ श्रपनी दुकान मे काठ वी तलवारसे 
वर प्रहारक्यिय एसे वि निराता' भी हतप्रम होकर प्राय 
सेकर रह गए थ, तो सत्य की तद्‌ तक गय वगर ही "निराता' 
भवन सनसना फनमना उठेगे 1“ 

'तेकिन घटना तो सही है” आचाय दिवपूजन न 
कटा । 

दसै वाद उपस्थित भित्रा वौ मने दो सस्मरण सुनये- 
(१) “निराला' जी पर एक प्रकाःकं हारा च्रात्रमण, फिर उस 
प्रकाशक पर "निराला! जी का प्रहार, वीच उग्र' का उत्त- 
जक-पाट श्रौर (२) निराला' के पुत्र के व्याह में, लखनऊ 
म्‌, यतवढाव में, मरी मजलिस मेँ किसी वहते प्रकादाक पर 
एक दहते समालोचक का ध्राप्रमण श्रौर उमवै वादका 
भूलनाय कौ वारान वाला बोलाहल । साय हौ इस दुधटना षे 
विवरण में वहा उपस्यित न होन पर भी “उग्र वी वदनामौ। 

उक्न दोना उदाहरण तो निराला विषयक ह । मेर खतर- 
नावग्राय जीवन मं एसे कोलाटलकारी सस्मरणा का भरमार 
ठै लिह यदि रेकाड पर उतार दिया जाण तो सम्बिवत 
महानूमाव फरिदने नही श्रादमी नयर श्राने लगे । हनुमान 
विगुद प्राक रप भे, वाल प्रौर पृ म साय एम नजर 
भ्रा वि भ्रषं मन लोग मडक्वर रह्‌ जाणें । एेन-रंसे सोगं 
यम्ब” म, यलवत्ता मे इन्दौर मे, उज्जन में, बनास्म मे, पटना 

थ्यारट्‌ मेंश्रौरश्यतो दित्लौमे भौ द! टोतटर जीवल भिस्टर 


प्रवेश 


चन्न ही महीने पटने विहार कै विदित श्राचाय ध्री दिव 
पूजन सहायजी (पद्मभूषण) श्राचाम नलिन विलोचनजी 
शमा तथा श्री जनेद्र कुमारी मेरे यहाँ दृषा पघारे थै 1 
साय मे विहार कै दो-तीन तरण श्रौर भी थे ! वातो-ही-वाता 
भेश्री दिवपूजन सदायने मुभे कहा--्ठग्र श्रव तुम 
श्रपने स्मरण लिख डालो 1 
मेने क्हा-- लिखतो डालू लेविन जोचित महादायो को 

विरादरी--श्नध भवन विरादरौ--का बडा भय है 1 वहतो के 
वारेमें सत प्रकटो जाए तो उनके यश श्रौर जीवन का 
चिराग हा लूप-लुष क्रे लगे । बु तो मरन मारने पर भी 
श्रामादा हो मच्ते है 1 उदाहुरणत एवं जगह वाल्मीकीय 
रामायण सुलर कण्ट कौ क्याम मेरण्क एसे मित्रभी 
उपस्थित थ जो हनुमानजी कै श्रधमवत ये। सवामें 
मन्दादरौ का रोनी हुई देषकर हनुमानजी ते सममा सीता 
जीं उनवा साज सफल हूई 1 भ्रोर वह्‌ सदेन बन्दर बौ 
तरह्‌ परमन चल हरक्ते करने सगे 

श्रास्पोटया मास चुयुभ्व पुच्छं 

ननेदे चिग्रीड जगौ जगाम । 

स्तम्भावरोहुत्निपपातमूमो 

निदगयन्‌ स्वा ग्रहति कपीनाम्‌ } 
यानी हनमानजा उ माद म श्रपनी पूछ चूमते हूए पटने लगे 1 
मारे ट्प वट्‌ चचत्रं चदन उुन-कूदम खरम्मा प्र चढन 
उतरन स्वानाविक वन्दर-लाता कए लगे। 


दष 


‹ तेकिन वया वाचयं वे मूह से यह्‌ श्रथ श्रौर हनुमानजौ 
क लिए वदर्‌ रौर पृच्छ का प्रयोग सुनते हौ वह्‌ म घ भक्तजी 
भय पडे । यहां तक कि उस दिन कौक्या ही हजरत 
नं भग व्र डाली। 
श्सी तण्द्‌ यदि मे लिखू नि दिग्गजाकार महाकवि 
निराला" पर कलव्ते पे एव मूपकाकार प्रवादाके ने सन १६२८ 
ई० मे वहा वाजार यी श्रपनी दूकान में काठ वौ तलवारसे 
चट्‌ प्रहार क्यियण्मे विः शनिराता' मी हतप्रम होकर प्राय 
रावर रह्‌ गए थ, भो सत्य कौ तह तव गये चगर री निगला' 
भक्त सनसना मनमनां उेगें 1" 
लेकिन घटना तो सही है” श्राचाय दिवपूजन न 
क्टा1 
शमये याद उपस्थित भिघ्रो कौ मने दो मम्मरण सुनाये- 
(१) 'निणला जो पर एक प्रवाःक दारा श्राप्रमण फिरडउस 
प्रकाशक पर 'निराला' जी वा प्रहार वीचमें “उग्र का उत्ते 
जव~पाट श्रौर (२) "निसला' वै पृ्र क व्याह्‌ मेँ लमेनऊ 
म, यतवढाव में, भरी मजलिस में किसी वहक्ते प्रफाशव पग 
एक दह्कते समालोचक का प्रात्रमण श्रौर उसके वादका 
मूलनाय फी वारात वाला बौलाहल । साय हौ इस दुघटना पे 
विवरण में वां उपस्थित न रोन पर भी “उग्र दी वदनामी 1 
उ्व्न दोना उदाहरण तौ निराला चिपयके दह । मेरे सत्तर 
नाविप्राय जीवन मे एते फोनाटकारी सम्मरणा दौ मरमारं 
टे जिदह्‌ यदि रेवाड पर उतार दिया जाण तो सम्बधत 
मदादुभ्राय फरिते नहो श्रादमी नजर प्राने लगे । हमान 
विगुद्ध प्रादि म्प र्मे, वाल श्रौर पूय राय एमे नजर 
भ्रु किश्रघभक्न लोग मटक्कर रट्‌ जणं ! एेने-रते लोग 
यम्ब मे, बलवत्ता मे, इन्दौर मे, ज्जन मे, वनारमर्मँ, पटना 
ष्पारह्‌ गेश्रौरभ्रयतौ दित्लीमें भी है। ठोगटर जीवल भिस्टर 


प्रवेश 


चन्द हौ महीने पहल विहार के विदित ्राचाय श्री लिव 
पूजन सहायजी (पद्मभूषण) श्राचाय नलिन विलोचनजी 
छर्म तया श्रौ जनेद्र कुमारयी मेरे यर्दा कपया परधारे थे) 
साय में विहार क दौ-तीन तस्ण रोर भो थ) बातो-ही-वाता 
मे श्रौ निवपूजन सहायने मुमसे केहा--खग्र भ्रव तुम 
श्रपने नस्मरण॒ लिख डान । 
मने कहा-- लिख तो डात्‌ लेदिन जीवित महाशयो की 

विरादरौ--ग्रध भेक विरादरी--क्ावडाभय है! वहतां के 
वारेमेसल्ःप्रक्टहौ जाएतो उनके यदा श्रौर जीवनक 
विरागी नुपनुप करन लगे । कुतो भरने-मारने परभी 
श्रामादा हो सक्ते है 1 उदाहरणत एकं जगह वाल्मीकीय 
रामायण सुन्दर कण की क्यामें मेरेएक एसे मित्रभौ 
उपस्थिति य जा हनुमानजी के प्रघम्क्त थ। लकाम 
मन्दाद्रणे जा राती टूर दक्र हनृमानजी न समम मीत्ता 
जी उनवी पाज सफत हई । श्रौर वहं सहन बन्दर षौ 
तरह प्रभप्न चच हरकतें वखतसग 

श्मास्पोटया मास चुचुम्य पुच्छ 

मनद चत्रीड जगौ जगम) 

स्तम्भादरोहुत्निपपतभूमो 

निदधयन्‌ स्वा प्रह्ति कपोनामु 1 
सानी ननूमानौ उन्माहे 7 श्रपनां पृ चूमते हूए पटकने लगे 1 
मार टयक व>चचत चतन उपन-गूलन स्मो परचढन 
उतरल, स्वामाविर्‌ बन्टर्लाला क्ण तये) 


दष 


लेकिन कया-वाचक् कै मृह॒मे यह श्रय श्रौर टनुमानजी 
कै लिए वदर ग्रौर षट्का प्रयोग मुनते ही वट ग्व भक्तजी 
भटक पटे \ यदा तक वि उख दिन दी क्या टी हनरव 
ने भग कर डाली 1 
दमी तग्ट यदिमं लिखू दि दिग्गजाकार मटाक्वि 
निराला" पर कलकतते के एक भूयकाक्र प्रकााकने सन्‌ १६२८ 
ई०्मे वडा वातार कौ ्रपनी दुकानें काठ की ततवारसे 
कृ प्रहार चिपिथ, तमे वि निना मी हतप्रम हकर प्राय 
राकरर्हगएथ तोमत्यकी तह तक गय वगर टी शनिरागाः 
भवन सनसना मनमना उठेगे 1“ 


“लेयिन घटना तो सही है” ्रावाय निवपूजन न 
फटा 


हादड बाहर समाज म सुवण के मोल मृग कौ तरह दिगायी 
देने वले प्रन अलनमि निर म बहुत निकट सं जानना 
हि एसा वे वरे में श्रपन सस्मरण यदि कमीर्मैनलिवतो 
उसका उदेश्य भण्टाप्तोड या -यव्तिगत विद्वप नही होगा 1 उदर्य 
होगा यह्‌ प्रमाणित करना कि बु सत्यएसे भौ हति हैँ जिन्दे 
केत्पना तक छ्‌ नहा सक्ती जसे दिग्गजाकार निराला पर 
भूपकाकार प तारका प्राक्रमण कर वठना। 

श्रपनी याल्दादन पलक कौ जानकारी क लिए्‌ लिखने 
भें ्रात्मप्रनमाश्रौर प्रहार प्रदान कावडा खतरा रहता 
है 1 एते सस्मर्णा में किमाएक मद घटना क कारण अनक 
गुण-मम्पन्न पुर्प पर श्रनविदयक ब्राच भी घ्रा सकतीहै 1 म॑न 
प्राग लिखादै वि भ्राज क सम्पादकं वरिष्टर भीप्रकाशन 
भेरी पहूरी कहानी प्रिनापडदहीकूढकौ टोक्री र्मे डातदी 
भा।इमणएक ही वारये से श्रादरणीय श्रौप्रकागजी को गलत 
सममना उजतन भी हा सक्ती है । बाद मेंशीप्रकाशजी भेरी 
स्वनभ्राक् प्रापर प्रसर रहे श्रौर श्राज भी मुभ परतो 
उनके प्रमाद टी र्ट्तारै। 

दुन सम्मरण्ण यो पन्न पर विसी कोएेसालगकिर्मैने 
निन्लायावुराद विमाकीकादहैता यही माननादहागा पि मुक 
ट्र तरह म निधना श्राया नही । टूमरा तक यह्‌ वि श्रदन 
मे श्रपनाम>+ दव काट यट क्कि दपण तां उसयानि-दक 
टै दुष्ट दाप~णक त्ता टाक टै । श्रौर श्रफ्माम की वति है 
करि दपण श्रघा पयर नटी दवता ट्या दरस्-दरमता 
दपण दै। 

मरे प्रकारः नामस यटि मै कमी श्रपन सस्मरण 
वातिराक्वारमेंतिनू ताक्मनमक्म पाचसौ पनया 
दाया प्रचप्न प्रस्तुत टा--मटान मनारजक । मरे यारापता 
प्रसमर पतर शी पन्नात्रात गुप्त नामक एक सज्जन थ! बार्ह 


बनारस म नीची वाग मे उनकी छोटी-मी दुकान यौ 1 पन्ता 
नालजी मुभे दो स्पये रोग देते श्रौर मँ उह “मदात्मा हला" 
वराटक का एक द्य लिखकर देता था} 
दूमरे प्रकाशक "मतवाला' ये सचालक श्रौ महदिव प्रसाद 
सेठ थे, जिनकी मुख्य लत थी गुणिया पर ्रानिक्‌ होना 1 
मुषौ नवजातिक लाल, ईदवसो प्रसाद नम, दिवपुजन सहाय, 
सूयवान्ते धिपाठी निराला पाड्य वेचन मी उग्र" प्रादि 
मं, जिमम जा भी खूविया यी उह सूबे दी सहुदयना से परख, 
सूब ही प्रममे पूजा महदिव सेठने ! 
महादव वाद्‌ "निराला जी परण्से मृग्धथ वि उह 
गुलाववे प्ल कौत्रह्‌ हृदय के निकट वटनटौल र्मे मजावर 
रमत थ! श्रघाते नही वयै महादेव सेठ उदायमनि कविं 
निरत्ता कं गुण मति! यह्‌तवकौ वात टै जव निराला 
को वाह वु मी नही समभताथा। श्रजिता विना बु 
सममे व दु सममतने वाल समीक्षक स्वयमेका की भरमार 
सीदहै। 
महादेव प्रमाद सेठ चे सहदय बटनरोलमें निराना मुफे 
पस श्राक्पत्र लगे विं देपते-दी-देपते उसमे म॑ टी म॑ दिखायी 
पडन नगा ) महदेव चावू ते मरी पटली गन यह्‌ धी कहिए 
श्रु्रय, कि वह्‌ पच्चोसं स्पये भादवारो मेर धर भजेगे ग्रौर 
स्वय जो सयग मुक्ते भौ वी सिलएिग दूर दिन दोपहर 
म जव सेष्जौ श्रगूर पाने पटे तव व्मानदार्मौ म श्रपनश्नग 
वे श्राय श्रूर उनि मेरे भामने प कयि} इम पर मान्‌. 
याना न्द्रासे मने वहा यह्‌ गलतत रै!" “गनन वया महा- 
गाज ?' दिम्मि्त ह) पूखा प्रेमी प्रका 11 मन कटा म्मे 
अापयी यह तनेहौीथीदिमै श्राप सूराक श्राघी य दू 
शत दैति च प्राय पाए वही मं भौ पाज} श्राप राज भ्रा 
सर पाय श्रगूर्गत्तर्है ताश्राधा टी पावे पिएमा मेनायां 


करं 1" मेरं इम उत्तर पर महादेव प्रमाद यसौजानम 
कुःस्वान 1 
महादव प्रसाद मठ साहूकार व मं उत्पन हा -यापारी 
मादौ पर बव्नपर भाफल से लदे रसिक रमालजसेथ 
जिह श्रपन फव लुटाकर द्विजगण कां कलरवं श्रवण करना 
ही रूचता था। लेकिन भ्रादमी का सुव विधनाका कहा 
मुहाता है 1 मौमम्‌ वदना फन भंड द्विज-दल उड-न स्वर 
नगान न मण्डली न कलरव । श्रप्रत्याशित पतमड भ्राया 
मादय मख रूपी रसाय श्रकाज दी सूख गया । पुण्य प्रकाशक 
दिवगन महादेव प्रसाद संठ वा चरिभ परम उदात्त जिसवे 
लिएु पन्ता नहीं पायी चाहिए । 
फिरभीयह्‌सवमं भ्राज तिखर्दाहूं विवेककाष्का 
लेकर । जन तेवं मटादव प्रसाद संठ थे म॑ (गजल कं माशूका 
क्णो तरट्‌) उह गालिया हा दना रहा ! श्रौर्‌ वहथदिमेरा 
मुह्‌ न दवमुमजो यलाकार या उसी का सराहन चाठ्त पे। 
सेविन दवन नहा थ महादेव मेठ । वह्‌ दाशनिवं कौ 
तेरह श्रनादर प्रादरयं उपरहोरटतय। वस एव दहा दिनि 
उन्दानि मर दुवचना का विरोव दिया श्रोर मु एठ्वररप 
त्यया मटाराज उन्ठानि हुक की वग काघुग्रा लम्बी 
मृद्टास छाडते हुए र्दा प्राप गातीएषेकोदियाक्र नजो 
भ्रापको उमा उत्तर द। म चुप रहं प्राप गालियां दन रह्‌ 
श्राप कवायरटा वाण्ग। 
मटाव्वे प्रजा मट कं दुन ग्र्िसिके वाणन भरे प्राणां 
काये रितरा नरम्मरकरग्पदिया1 हमदानाण्क्दी 
कमरमपायगदरक पामन परसायाक्रत थ 1 पिद्टना रात 
सत मष्ुल्ताण्टा 1 रनम मन उह जमाया ही-- महा 
स्ववा मैद्मापपमातामागनाट्‌ ममः नानहाश्राग्हा 


है श्न यमाना उन कनन्वार्षातगरन मरा चौलह 


उग्रता धर सान धरते हुए श्राशीर्वाद वै स्वरमेंक्टाया, 
“ये वड ब्रादभिया बे लक्षण ।' 

निराला" ने जव उस प्र पर्‌ प्रत्याकरमण किमा 
तव वह्‌ मतवाला' कार्यालय ही म सदा करतं थ 1 वहं प्रकारक 
श्राया या उन दिना सूव ही विक्ती उग्र लिखित पूस्तका का 
श्राडर चकर । उसी ववत मेरे फिमी तीन्र ताने सं तनकर मेरे 
ही टेवल पर सै डी छुरी उठाकर “निराला सनमनाति सडक 
पर चले गए थ । 'मतवाना श्रप्सिस सौहीडढ सौ गजौ 
वी. दूर पर उन्ह॒नि प्रफाकषक पर ्रारमण किया 1 भगवान्‌ 
नर्षा की--वं दोनोमेरीदछुरी सालदही रहय विं पास 
पटांस वाला ने उन्द्‌ पक्ड लिया 1 

इसे वाद निराला" ता "मारकर टर रह्‌' तेर्विन वह्‌ 
प्रकादन पलस्कर पून “मतवाला" कायालय म प्राया श्रौर 
महादेव सेठ पर गडगडाने लगा कि तुम्हा ने मरी दुगतिं कराई 
है 1 जव वह्‌ यव मककर चला गया तव निराला जी श्राये । 

निराला को देखते ही दृढ नोच से वढक्फर महदिव सेख ने 

कटा, मेरे यहाँ कोई विजनम करने प्रायगा ता श्रापरते 
मागे ? यह म वरदारत नदी कर सक्ता 1 श्राप श्रपना विस्तर 
गरहा से ते जाइए ।* 

नतीजा यदं हुश्रा वि वोरिया-वेघना संभाल महाकविजी 
उस वक्त चलते फिरते नजर श्राएु\ अ्रवपुन मेरीवारी 
शरा । मेने वहा, “महादेव वाचू । विस्तर श्राप मेराभी 
वेंघवाएं ययावि मेरी उत्तजना से "निराला ने श्रपनं श्रपमान 
या यदला जिया था। कानून हाय म तेकर प्रकाकने पटे 

निराला" पर्‌ अरपमारव श्राक्मण व्या किया, स्यसवर्‌ श्रपनौो 
दवान में? सारी महर पर श्रापका विजन नही हाना । 
उदान 'मतवाला कार्यत्तियसे बाफी दूर पर स्वाभिमान या 
पह हिमावसेटगगरियाथा।सोभीटान मे नटी,मेरग-लावेनने 


में । यह्‌ ्रगर गलती हैतो उग्रकीहै “निराला कीनही1 

श्रौर श्नन्त में महादेव प्रसाद मेठ ने मटमूष क्या मि 
भ्रावेदा म प्रिय महारवि को विस्तर गोन करने वा हुक्म 
दकर उन्हान पिजनम की भावना पर तरजीहंदी थी। वह्‌ 
निरता की वडीक्द्रक्रतथ। नाग भाग उनवे नय स्थान 
पर गये । चरण परटकर भावुक सहृदय सुपठिति प्रवाकः 
महादेव प्रसाद सेठ न महाक्विसं माफी मागी। 

निराला न मतवाला वे दरवाज पर ्राङर मु 
युताकर नावानौ के लटन मक्हा तुम मदहा। 

निरता -यक्तिपरभी सस्मरणा वीः निहायत चुस्त 
पुन्तिवा प्रम्तुन ना ज। मवती है--उस रग की गिसस यह्‌ 
तवे वि वट्‌ धरत्मवरं टमी भ्राप्मेंसे सये सिद्ध न 
वि उम रग का तिसमे यह जाहिर रारि वह्‌ प्रामीतोहै 
श्रपालाग्रौर भौमजम तर्निनता उनर्गेडडीहैग्रौरन 
वात । वही ट्‌ गुमानजी पिना पूवे 1 
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सोबद 


मतर्‌ 


भ्रपनी खचर 


मनवि दैन पडि, वस्दं यजनाय पाडे, उग्र साठ सात, 
क्रीम यरलट्मन, पेना भ्रवार-नवौसी श्रौरं भफमाना 
नवीस्नी, साप्रिन मृहला सदटूपुर चुनार, दिला भिर्खपुर 
(गू० पीर), हुत मु्तम इृष्एनगर, दिस्लो ३१ श्राज 
लिदगो वे साट साल सकुगत समाप्त हो जाने के उप 
लक्ष्यमे उर्हे,जोकि मुरक्म या देन जानते रह! श्रषने 
जोवन वे प्रारनिक वौस वग्सों दौ घटनाग्रा से कसनसातो 
फटानौ सुनाना चाहता हू । 
विद्रमीय मयत के १६. चप दे पौप शुत्त 
श्रष्टमो फो रातत सादे भ्राठ व्जेमेराजमयुन्पौणन्े 
मिर्चापुर चिते फी चुनार तहसील ये सददूपुर नामव 
भुरत्ते म यजनाय पाडे नामक षीदिक गोनोत्पन सरयू 
पारीण ्रह्यण के घर परट्प्रा 1 मेरौ माताकानान 
जयवनतप, निस विगएडदर लोग "नयपल्ली' पुक्ास्ते ये \ 
मेरे पिता तेजस्यो, सतोगुणो, वष्छव-हदयके थे । मेरौ 
मातः द्राद्यणो होने कै यावजूद परम उग्र, परात-पमरारौ 
स्वभायकौ यो! मेरेएटुर दजन च्ल नाये जिनमे 
श्रधिवत्तर पदाति ही या सात-दो मालय होते दते 
भ्रमु के प्यारे टो गएये \ पटले माद्रयोः के नास उमाचरणा, 
देवोचरण, श्रौचरर, न्यामाचरण, रामाचरण धरादिये 
नेमे प्रधिप्तर चच्चेदग्रादे गएये, श्रतमेरेजमषर 
षोई पास उत्साह्‌ नहीं प्रस्ट किया गया ) नायद यालौ 
भीन यजापो गर हो, नवते रोर गटनाईतो दूरौ 


यात । भो कहीं दिवगनश्रप्रनो कौ राहु न लमू, श्रत 
तय यह्‌ पाया ¶ि परते तोमेरोजम ण्डली न बनाय 
जाए, साय ही जन्मने हौ सु वेच दिया जाए 1 सो, जन्मते 
हीमे यारोने वेच डाला । श्रौर किंस क्रमत पर? 
महस टके पर एक । उसका भो गुड ममाकरमेरो माने 
खा हिया था \ श्रषने पल्ले उस टकफेमेमे एक छदम 
नह पडा था, जो मेरे जीवन का सम्पण दाम या 
प्रलयत्ता "जन्मजात विका" का पित्ला-जसा म तौक 
को तरह गते मढा गया-रेचन 1 वेचन नाम एता नहीं 
जिते श्रोमूप्रङात कौ तरह्‌ भारत प्रचलित कहा जाए 1 
यह्‌ तो उत्तर भारते के पुरवौ लिलो मे चलने वाला नाम 
है, सो भी ग्रहीरा, कोरियो, तथाकथित निम्न वर्गों 
मे प्रचलित \ ब्रहमणके घरमे पदा होने परमो पुरे 
यह जोमद नाम घटा गया उस्सकी वुनिवादमे मेरौ 
यटवूद। वि दगी दरा बी कामना ही यो 1 क्सम 
नामसेवेटाग्ियेत्तौ 1 श्राज जीवनके दण्येसाल म 
भै साधिकारक्हसक्ताह्‌ फि मुर ही न्ही, मोतकफो 
नो यह्‌ नाम नापसद ह्‌ 1 लेकिन, प्रय, इस उभ्रमेतो 
एता उणना है यह्‌ नाम नही, तिलस्मो गडा है जिसके 
श्रि दाय ष्ठ हपक्ण्डा भो नही चत पा रहाट) 

हम तरह निरायत नहीं क्रता-देषिए तो 
जहाम पदाटूभरावह्‌परिवारतोय्रोवयाहौ नाममौमुङे 
जगनाय भुयनत्वर, रानेरर, धनीराम, सनीराम 
शूपनारापसा सुनितरानदन सच्चिदानद हीरानद 
यान्त्यायन जना हं भित्रा । शौर मोया इमसं भीमेरे 
दुनाम्य का सन्ताय 7टींहप्राता रमन प्रमा तुनलाना भी 
नले काया हि पिनाव्त स्वायाम्‌ द्ये गया । इसके 
याःर्मैश्वपा वन नार द ्रः्रमश्रायाजो विवाटितये 


श्रद्राष्द 


खर्वी 


शरोर पिताक वाद घरके पालक य । मेरे वटे भने 
विधिसेकुभी दा नहीं था, फिर भी वुद्धि उनकी 
एेती तीव्र यी किक हिदी तो बहुत ही श्रच्यो, साय 
ही सच्छतन श्रौर वगला भी सखासौ जानते ये, व्यक 
श्रोर ज्मोतिप मे भौ टाग श्रडने कौ योग्यता रखते ये \ 
वह समस्या पूति-युग के क्वि श्नोर गद्य लेखक नी पाते 
ये । प्रूफ-शोधन त्तया पनकार-कला सै भौ उनका घन 
घोर सम्बध या 1 मेरे यह यडे भाई साहुब जव जवान 
ये तभो सनातन घम फे भग्यं मे, परिवार पद्धति के 
भाग्य म, स्ना फी भूमिका लिखी हुई सो 1 श्रतएव 
जाने प्रनजाने यग फे साय भाई साहब को भी इम सव- 
नाग नाटकं मे श्रषने हयो पाव मे कृल्ट््डीमारनेषा 
उन्मत्त पाट श्रदा फरना पडा \ हम नरदीक ये, श्रत 
भाई साह्व का काप हमे प्रधि दुरदायी णव बुरा लगा १ 
लगा दुनिया मे उन जसा बुरा कतई याही नहं । सेकिन 
खरा ही ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि मेरे घर 
मेजोहौरहाया वह श्रषैले मेरे हौ घ्र फानही, कमो- 
वेण समाजे घर घर या नाटकया\ 
शरोर र्म उम सी की कहानी वत्ता दू जिसमे रैनि 
जन्म लिया या \ सव्रूुर गुहृत्ते फी एष मलो-वेभन- 
रोलौ 1 गली फे इस सिरे से उस सिरे तक ब्राह्यणो हौ 
षं भफान एक तरफ भ्रौरः दरूसरो तरफ भी एक तेली तथा 
दो-तोन पोरियों के घरों यो ोड वारौ उलोने प्राह्ण 
फो \दोत्तीन चरे प्ते छोड वारो सरभो ब्राह्मण घति- 
पोते खाते 1 एवाय तो पूवे भो! दविखिनी नारे 
पर नानुप्रताप्‌ तिवारी, जिन्पे बडे-पटे दो द मबा । 
कतिर ग्रगीव मुमरई पाठर, फिर मेरे पिताकी योग-तेम 
गृहस्यो, चचा मो टमौ- सि, चेक्नि वद्य होने से उनके 


हाय मे कल्पवक्ष कौ डाल-नसी प्रलोविर विभूति मेगा 
ही रही लिससे वहु प्रभाव वाते श्रीर श्रभावहीन ये । 
इसके वाद हमारे पटोदार भाई विध्येश्वरी पाडे वा परि- 
श्रमी, प्रस परिवार । फिर द्र्य भि वी हवेली । जय 
मद्धल त्रिपाठी का धर श्रीरश्रत मे यच्‌ षाड फा सहन 1 
एक भातुप्रतप तिवारी दो छोड वारौ सभी ब्राह्मण 
जमनी वत्ति वाले ये! हवेली वले ग्र्या मिध 
जजमानौ सवसे उयादा थौ ॥ वा यमीचे, खेती-बाडी, 
लेन देन भी होना या 1 वेच्रू पडे उनकं राधे षे भागादार 
थे 1 हम लोगा की जजमानी यू ही जयसीताराम यी 
किए हम ज्ञादार लिपारी ये 1 भिखारी सडक पर 
कपडे फला या गलियो मे हाय पतारकर भो मागता 
ह तेफिन हने ग्रीव श्रौर त्राह्यण जानरर जाने लोग 
हमारे घर नी पटच जति ये । यह भील भौ नानदार 
यो, तय तक ज्व तक ब्राह्यणा केधर मे ब्राह्मण पदा 
हते ये 1 लेफिनि जव ब्राह्यणो द धर मे ब्रह्मराक्षस पदा 
होने ले तव तो यट तभमानो वक्ति नितात मीना 
धधा--स्वय नोचातिनीच होरर भी दूसरा से चरण 
पुजवाना--रह्‌ गई थौ । यह कया ध्रान से ५५ वप पूव 
षी है 1 तभौ तयार्यित सनातन धमरे नाय षा प्रारम्भ 
उसी के प्रनुगाभिया-घमयं ठेक॑दार द्राह्णो-द्ारादहो 
चुका था! मानो तो देव नहीं पत्यर 1 घमं विवास पर 
पनपता है 1 निस जनरणन म मेरे य भाई साहव पदा 
हए थे उत्त विन्वास घम से उट रहा या 1 मुहल्ले के 
हरा घरमे एक-न-एर एेमा जवान पटो चुरावा 
जे पुराना मयादाद्रा श्रौर धम लो ताक पर रपत 
उण्लश्राचरणमे रत रहा करताथा 1 श्रौर धर 
याद मारमाटष परिवार दे उपम प्ररो का विरोव 


कोप 


दक्फीय 


रूरने मे श्रसमय ये । शास्या मे विवान है कि दुल घमः 
विष प्राचरण (रने वलि को सड श्रेगुली की तरह 
फाटरुर समाज-तन से प्रलग क्र देना चाहिए । हम 
जव तन एसा करते रहे तव तक समाज मा स्वास्थ्य चुस्त- 
दुरुस्त या 1 

ग्रलतीदज्ञ, मोटहवज्ल, दुर्माग्यवश्च जव से हमने गलि- 
साग को श्रना श्रग जाकर काट फकनेसे इकार कर 
गले से लगाना शुरू किया है" तभी से विष सारे रीर 
म व्याप्तौ गया है 1 श्रव से पचास साठ वप पहले प्रखिल 
भारतीय स्तर पर सहम सहल एसे श्रह्यराक्षत पदा हुए थे, 
जिहोने फुयर्मा के स्लो-पायसतन द्वारा मारते-भारते सना 
सनधमफो मार हौ डाला 1 इस्त पुएता से कि वहं 
सनातन धम्‌ तो भ्रव पन जागने जीने वाला नटं जिसके 
सरगना ब्रह्मण सलोगये! ब्राह्मणदकरुलमे मै भोपदा 
हमरा हं । फोर पुय सकता है कि सनातन घम या ब्राह्मण 
धमके दस्‌ चिना पर मेरी व्या रायै) मेरौव्या 
रामौ सक्ती है ? मै कोई व्यायसायिक "राय' साहब 
नरह । जो चर्तु नष्ट होने पोष्य होत्ती है, {जसग उप 
योगिता सवया समाप्त टौ जानो है, बहौ नष्ट होतौ है, 
उसका श्रत ता रै \ रहर मेर ब्रणः दतमे षदा 
होना, सो उसे मै नियति कौ भूल मानता हु! जवते 
पदा हन्ना तव से भ्राज तक शुद्र क्ल गुदर हू! 'जमना 
जायते बुद्र', मुपा वायय ह पि नर्ही--"“सस्कारात दज 
भुच्यते ।"“ जन्म से सभो शुद्र होते है, वाद षो सस्कार 
दवाय नव ्रज्ञा प्राप्त पर द्विज वन्ते ह \ वह्‌ स्कार 
पाष्डेय येचन शर्मा के पत्ते न तो चचष्न मेया या, न 
जयानी मे भ्रोरन भ्राज तक 1 भ्रादि से श्राज तक एक 
दिन भी जो प्रायण रहा हो उत्ते फिर मनुप्य-जन्म मिते, 


फिर टी सी हाजत सताए, फिर राम रामे पहर 
श्रावदस्त लेने को घुखित घडी उत्तके हायमे श्र! श्रौर 
श्रव इस साठ वप कौ वय मे यदिमे शिकायत क्कि 
हाय रे, मँ सारे जीवन शू्र-का-शुद्र हौ रहा तो मुभ-ता 
मतिम द टाच लाइट लेकर द्‌ढने पर भी दुनिया मे नहीं 
भिततेणा ! सो, जसे मै स्वय को बुरा नहीं मानता, वसे 
ही श्रूुदढ्रको भी नहीं मानता ! मँ जतेस्वयकौभनाही 
समभताह, व्सेष्ी शूद्रको भो भला ही समभा हू 1 
शूद्र दिन (या श्राह्यण) का पूवसूपदटै, वते ही जसे 
भूति का पूव हप श्रनगढ पत्यर । द्रौर मै ्रपनी नगडता 
फो गव से देवता हु" इसलिए कि जव तक श्रनगढ हु तभी 
तक विदवविराट कौ तियो की सम्भावनाए मुभे सुर- 
क्षित हं । गढा गया नही कि एकरूपता, जडता गते 
पडो 1 शरौ्ष्ण कौ भूति का पत्थर श्रीकृष्ण हौ की भति 

भावना फा प्रतीक रह जाता है! उसे राधा बनाना 
श्रसम्भव है 1 सो, लो । यँ ठेसा श्रनगढ पत्यर जिसमे रूप 
नह, रेखा नहीं! रौर न ही विकट विकट भविष्यमे कु 
वनता-बनाता ही दिखायी देता है । फिरभी, मँ 
परम सतुष्ट स क्त्मना-मार से किमु कोई एक 
धडा-ते-पडा रूप नहीं मिला तो वला से मेरी, मै श्रषनी 
श्रनगदता ही से खुश्च हु । यह्‌ श्रनाढना जय तरू है तव 
तक कोई भौ यानी सभी र्पमुमने हु} खर इन वातो 
भे षया घरा है । म यह द्ह्ना चाहता यान्नि भ्राजमभी, 
मै निस्सङोच शूद्र हु श्रौरब्राह्यणोंकेधर म पदा होने 
कै सवव-माघारण नहो--श्रसाधारणा शूदर ह । ब्रह्मण 

ब्राह्मणी से मुर शूदर श्ुद्राणी धपिक श्राप, श्रपने श्रग 
बे, भात्नुम पडतेर्हु 1 यहा तस दि श्राज मी जवर्मे 
खछानावदोनो, बजार्यो निम्तियों का गदगो, जवानो, 


बार्दम 


पेष 


जादू श्रोर सूपदां से भरा गिरोह देवता ह तव भेरा मम 
करता है कि सलक्कर उरी मे लीन हो ज 
विलीन \ उह फे स्य शवारः धुम्‌ फिर, विसो हर 
जाई, श्रायारा, वजारन युवती फे मादक मोह भमे-- 
नगर नगर, शहर बहर, दर-दर--ुर, चुर, मृगे, कस्तुरौ 
भग्‌ फे साफ, शिलाजीत वेचता 1 
मेरा घरयाल है श्रक्षरार्भ से पहने टी मेरे कानमे 
श्वेदया भा "रण्डी' शब्द पड चुकाया) रपा हो 
साल का रहा होगा जव मेरे घर मे भ्िर्जाषुरि कौ एक 
खकल वेदय प्त प्रवेश हृ्मा था \ पुर्पवेश मे च्रूडीदार 
पकन श्रौर पडी पट्नकरः वह्‌ चाहूरवाली पटरी भे 
रात मे श्रायी ्रौरं तव तक रहौ जव तक मेरे चाचाजी 
हायमे खडाडं तेकर उसे मारने फो पटे नही-- 
यथायोग्य दुबचन सुनाते हए \ मुर्ले फे श्रय दजन 
मनचले ब्राह्मण युवक उस चेश्या से मिलते मेरे यहाँ श्रा 
जमते ये} मदानरेश्रदर फी ब्राह्मणियामेरी माँ भोर 
भामो क्िकतव्ययिमूढा हो गर्ईथों। भाभोतो रोने 
भी लगौ थी \ पर ये कुलीन भरोरतें मुखर विरोध परमे 
मे शसमय यो, इसलिए क्रि भेरे उमत भाई साहु 
एक हौ लादीतेदोनाटीषटो हाक्नेमे छोई स्लानिया 
हानि नहं समभते थे 1 वपे वह॒ म-द जमावदा मेरे घर 
र्ना चा, लेकिन दुम्प्यति लोग पटोरी हौ ये \ भेता 
( यानी मेरे पिता ) के उठजनेसे मेरे घरमे घ्रपण्ड 
भराजवता यो 1! लेक्नि वश चलता भ्रौर मज्नून पर- 
प्रस्तो का श्वास न होता, तो दूसरे यार भी ध्रपने धरें 
मे येया षठ {तकर शुर सु दरी-स्वाद तेने से चाद 
न्‌ श्रे \ पप पर मिति सभौ ये । सभी ये तत्वत 
धमसे विरहि चजुत्रातो प्राय पृहत्तेफेकिसौभी 


फिरदट्टीलो हाजत सताए, फिर राम रामये पहर 
श्रावदस्त तेनै कौ पृखित घडी उसके हायमे श्राए \ श्रौर 
श्रव इस साठ क्यकोकव्यमे यदिमं क्षिकायत क्र कि 
हय रे, मै सारे जीवन शुद्र रा-शूद्र ही रहा तो मुभ-सा 
मतिम-द टाच लाइट तेकर द्‌ ढने पर भो दुनिया मे नही 
मिलेगा 1 सो, जसे मै स्वय को बुरा नहीं मानता, वसे 
हीशुदर को भी नहीं मानता। ्ैँजतेस्वयको माही 
समभताह्‌' वसे हीषश्ुद्रफो भो भलाहौ समभताहू। 
शुद्र द्विज (या ब्राह्मण) का पुव रुप है, वतते ही जसे 
भूति क्व पूव रप श्रनगढ पत्यर । श्चौर मेँ प्रपनी प्रनगडता 
फो गव से देवता ह्‌, इसलिए कि जव तक भ्रनगढ हू तनी 
तक वित्वविराट को मूतियों की सम्भावनां मुभमे सुर- 
भितर्हु1 गदा गया न्ह कि एकरुपता, जडता गते 
पडी । श्रीकृष्ण ब मति का पत्थर श्रीकृष्ण हौ कौ भूति 
भावना फा प्रतीक रह जाता है 1 उते राधा बनाना 
श्रसम्भव है। सो, लो 1 मँ ठेसा भ्रनगढ पत्यर जिसमे रूप 
नरी, रेवा नहँ । प्रौर न हौ विकट विक्ट भविष्यमे कुख 
चनता-यनातां ही दिखायी देता रहै । फिरभी, 
परम सन्तुष्ट शस कत्यना-नान से करि मुक व्ल एक 
घटा-से-वडा स्प नहीं मिना तो यलासतेमेरौरर्मै श्रपनौ 
श्ननगढताही से खुग हु 1 यह्‌ घनगढना जव तम टै तव 
तक कोई भौ थानी सभी स्पमुममेर्ह। खर, इन वानो 
मेष्याधरारहै 1 मै यहं क्लनाचाह्ता याङ्ि श्राजनी, 
यै नि्सरोच शूद्र ह श्रोर प्राह्यणोंके घर म पदा होने 
के सवय--माधारण नरही-धसराधारण गूद्रहू 1 ब्राह्मण 
श्राह्यणी से मुम शूद्रगुद्रासी घविकध्रारयक, धरपने श्र 
~ दे, मादरम पडतेर्हे । याँ तक कि भ्राज भो जवम 
, सछानाददोो, वजार भिप्तियों का गदगी, जवानी, याभ्य 


4. 


नाट्‌ शरीर सतत से मरा गिरोह देएता हट तव मेरा मन 
वरता है वि ललक उदी मे सीन लौ जाऊ, 
विलीन \ उह फे साय श्रावारा घूम्‌ पिर, विप्तोहर 
जा, प्रायारा, दजारन युवती के मादक मोह्‌ ये-- 
नगर नगरः हर शहर, दर-दर--ुरी, दुर, मू, पस्तुरे 
मग फे नाफे, दिलाजीत वेचत्ता 1 
मेरा पयाल है श्रक्षरारभ से पहले हो मेरे नमे 
च्ेदया' या "रण्डो' शब्द पड धुका या 1 मै पाचहीन्छ 
सास क्तु रहा हडः जदमेरे धरते लिर्वापुर कीएक 
टकल वेदया वा प्रवेशे हृ्रा या \ पुन्येन म ब्ुडौदार 
चेपकन शरीर पगड़ी पहनकर वह बाहरव्ली शोठरी मे 
शत मे श्रायी श्रौर तय तक रही जव तक मेरे चाचाजी 
हाय मे खडाङ़े तेकर उसे मारने पौ ऊपटे न्ही-- 
यथायोग्य दुबचन सुनते हुए ! मुरप्े के श्रावे दजन 
मनयते ब्राह्यणा यवर उस बेदया से मिलने भेरे यहा श्रा 
अमत ये \ सक्ए्न वे श्रदर फो द्ाद्सिरय मेरी मा श्रीर 
भामती ्वकतन्यविम्‌ढा से भर्ईथीं! भामोतो रोने 
भीलगोयो 1 परये कुलोन रौर मुपर विरोधक्से 
मे श्रसमय यो, दसलिषए करि मेरे उमत्त भार साह्य 
एफ हौ लाटीतेदोनोंहीषो हष्नेमे फोट स्लानिया 
हानि नही समभते थे \ वसे वहु मद जमावडा चेरे धर 
हृ्रा पा, लेषिन हमप्यतति लोग पटोसी ही ये \ नेता 
( पत्नी मेरे पिता } फे उठ जने भिरे घर सने श्रपण्ड 
ध्रराजयता थो! लेदिन वल चलता श्रौर सचयत सर- 
परस्तं श्व श्षासन न होता, तो दूसरे पार मो धपते धत्ते 
भे चेष्या पौ टिराकर सुरा-ञुरसो-स्वाद लेन से चाच 
ने श्रते? पार पर सोहत सभीये ! समी ये त्वत 
चम ते पिरहत \ युप्रातो प्राय सुहत्तेफेभिसीमौ 


धर मे सिलाया जाता था, जिससे उस घर फे किसी-न 
किसी प्राणी फो नाल बे रपम एकन्दो स्पये भो मिल 
जाते ये 4 मेरे घरमे चजुञ्रा श्रकसर हरा करता । श्रव्सर 
जुए से जव नाल कौ रकम वस्तल होती तव मेरे घरमे 
भोजन कौ व्यवध्या होतो यो, श्राटा, चाव, दाल श्रौर 
ममक श्राता था । मेरी मां रौर भाीवो मकानके 
पि्ने खण्ड मे कद कर मेरा भाई विचे खण्ड मे जुए 
का फड डालता, जिसमे मुहत्ते, फस्वा श्रौर ्रासपास फे 
गावौ के भी शतिर जुम्रारी जुडते! चरस ध्रौर गजेकी 
चिलमे लपलपातीं, -यौडा यानी विक्ट देसी दारूकोी 
दुग वनयी वोतर्त खुलत 1 जव भो मेरेघरमेजुप्रा 
जमता भाई कौ ्राज्ञा से दरवा पर बठकर मै गलो के 
दोनो नके ताडना रहता कि पुलिस वाते तो नहीं श्रा 
रहे ह| वटर इस उधूटो के बदते पसा-दो पसा मुभे 
भी किसी परिचित चुप्रारो से मिनना रहा होगा । जुए 
फो इस चवरदस्त जक्ड मे मेरा भाई दसं क्रदर पड 
पयाया कि माभीके सारे गहने विक गएयाश्रतमे 
यिन जाने फे लिए गिरवौ रस दिये गए 1 फिरमेरीमा 
के गहनो फी वारी पराई । जिसने श्रपना सचय सौषनेमे 
चरा भी हिचर दिवलायौ उते भाई साहय ने जूता, 
यप्प्टे, धरूसो, लातों ते धूरा-प्रक्तर गांजा चरतत या 
गरावकेननेमे1यातो भार मुर भी मारता पौटता 
था, वेतप्तवय, हून युरो तरह श्रर्छर लेकिन वहु जव 
भेरीमांफो मारता श्रौर वह्‌ श्रनाया विवा सेती 
पिचियातौ ( लडका श्रपनाहौया, श्रत खुलक्ररो 
धिध्ि भी नहं सक्तो थो) तव भाई का श्राचरण 
मुम बहुत ही युरा मारुम पडता या! पर्मकरहीदया 
^ सक्ता था । चार-पाच साल षा वालक ! उसरे सिर पर 


चौवीष 


प्च 


धर की सस्दासै पडी वदो ग्ड यो} परिवार 
कां तेता था चहु } श्रनदाता या वह \ सो, मेरी माभौ- 
पराई के गहने जव जुश्रा यत्त मे स्वाह्ए हो पए तव धरे 
रतन भारो फी कामित श्राई 1 जितने मी कामया दाम 
लायक वतन ये, या तो श्रडोस्नो पडोप्तीके धर गिरो घरे 
शु या पच स्वये की वस्तु सया दो रपपामे चरवाद कौ 
गर्‌ \ दसके बाद ब्रह्मणे घरमे जे दवार धम 
श्रय ये-भायवत, गरद्ड्पुरण, रामाया, गोता-मेरे 
भार्ईूमे एकएफषौ दोनो ह्यो से वेचकर प्राप्त रक्रम 
कोयातो जुघ्रामेश्रयवा गाजाचरसकेधुप्रामे उडा 
दिया! इसदैः वाद दी चार वीचे दान-दक्षिणामे मिते 
भो धेत थे उनको नोयते श्रई \सेर्तीषो भो वघकया 
भोगब धक रखकर भाई साह्य ने स्यये उतारे श्रौर 
छनका दुरपपोप निस्सशेच नाव से स्मि \ श्रीर्‌ करं 
श्रौरक्खश्रोर क्च { भाईके राजमे परिवार ने जव 
भोभी पाया खाय करडा! 
उहों दिनो, एक दिन, धापा भारक्र चुनार षनै 
पृललिस ने सदुदरपुर मुत्ते के जुग्रारियों श्रौर उनके 
शिर्पो फे स्मे हृष्य भिरफतारे कर लियाया ! जुग्रा उस्न 
दिन मेरे घरमे नहो मेरे घर के पिद्यवादे प्रलमगू नामक 
कुम्दारकेधरमे हो रहा था) उत्त दिनमेरे भाई साहब 
धुए मेश्नामिल नटं ये, एक दोस्त की वठङ मे उपन्याप्त पट 
शे ये १ लेदिनपुलित्त छाप वै ठोक पठते लगु के प्रर 
वह सूचना देने येये कहीं तै पवरसूराप पाकर 
भामो, पुत्ति भ्रा रही है, दि पुलिस वलि ग्रा हौ घम | 
द्रायद सचसे पहते मेरे नाई साहब ह पुतिस कौ पकड 
मेष्मयेये } गिरपतार दर्जन भर ध्रुप्ारी हण हेनि। 
फिर नी, करटं जाने तेकर पूति दस्र माग गए \ उन सूनो 


की लम्बी माला श्रलग्र कुम्हारसेही तयार फकरानेकै 
बाद उसौके गत्ते मे डालकर, जुलूस बनाकर जव पुलिस 
वति राजपय से जुग्रारियो को ह्वालातकी तरफले चते 
तोबधुप्नोभेमेरा भाई भी था। उस भयकारी जुस 
के पीठे काफी दुर तक श्रषने भाई या श्रनदाताकै लिए 
रोताहृश्नार्मेभोगया या 1 फिर घर लौटने परदेपा 
श्राई श्रौर भाभी रो रही यों। काफो दिनों मिर्जापुर मे 
केस चलने के वाद उस मामते मे भाई को पचास स्पये 
जुरभाना हु्रा । 

प्मौर चुनारमे रहने कषा भ्रमे फोई तरीका वच नहीं 
रहा ! प्रौर फजदाताश्रों से वेरज्जत होने फा प्रसगर पे 
पणे प्रस्तुत होने लगा । श्रोर घर मे श्रबलाषए प्नौर वच्चे 
दाने-दाने के मोहताज हो गए । तव श्रौर तभी मेरे वडे 
भाई को देत छोड परदेस जाने प्रौर कमाने फी सूभो 1 
फलत वह पहले फाश्ी प्रर बाद मे धयोध्या फो राम 
लौला मडलियो मे एव्िटग करने लगे । तनखाह्‌ पते ये 
दोनों षक्त फ़ भोजन प्रौर तोस रस्पये मासिक 1 इन 
स्प्यो मे से दस्र पाच श्रवसर बह चुनार भी सेजते ये 1 
पर घुनार मे ्रवसर च्रृहे डडही पेला षरतेये,या 
जमानी से भिक्षा मिल जाती थो, या मेरी श्राई क्सि 
कये मजरी फर पूट-पीसकर लाती यौ 1 वटोर्मु वर्तसे 
सुबह खाना मिलता तो शाम को नही, नाम मिलता तो 
सवरे नहीं \ नह भोजन-वस्मर वे लाते वहा निल्ा-दीक्षा 
की बया हालत रहो होगी, सहज ही श्रनुमान लगाया जा 
सक्ता है १ निना-दीक्षा डुर, मेरे सामनेतो श्रालें खोलते 
हौ जीवन प्रयकाजो पच्ठ टा वह्‌ निक्ला-दीक्नाकौ घौपर 
करने वाला था १ जीवन दो स्वग श्रोर नरक दोनोहौ 
दा सम्मिधरा क्टा जए तो मैने नरके प्राकयक तिरे 


दग्योष 


राता्ण 


से जीवन-दकषन श्रारभ्भ किया प्नौर बहत देर, बहुत दर, 
तक उसी राह चलतां चला \ इस थीचमे स्वगकौ 
केबल सुनता हौ रहा भै । मेरौ छोधिद्ा सही न होगी, 
स्वग जोवन ने भुके फटी नजर श्राया तर्ही} प्रौर नरक 
फी तलाश्मे पिसीभो दद्ामे दूर तक नजर भटकाने 
ौजटरतही नहीं पडी \ सो, समयपरमम्तितो 
स्वके लिए भी कौम प्रतीक्षा करे 1 नरक लाख वुरा 
चदन ह, सेन श्रना तो जीचन-सगी वन्‌ चुका है, 
सहन हो षया है, रास भ्रा गया है \ डालडा सति खाते 
जसे चु घत छी सुध दृष भी सप्त हो जातौ है, पहं 
चान परघ तक भूल जातो है, वसे ही लगातार सुलभ 
दति नर भौ धीरे धीरे परिचित, पिय, प्षियवर 
यानौ प्िपतम हौ जाता है } प्रालियने प्रषनेठगसे 
कहा है--“"वयो न फिरदोस फो दोजखयसे पनिलादेया 
रव । प्नरषे वास्ते धोडी-सी कजा प्रोर सही \" जय मेरे 
पिता जीवित ये तेभी नजाने कपे मेरे दोना चडे भादयो 
फी रामलेलामेपाट्‌ क्रनेषा घल्कालगगपाया) 
ये किषोरावस्याहीमेएेतेवेपहेहो गणये शिकुल 
क्नोर पिताक्तो पतता श्ताकर बुनार से निर्जापुर भागकर 
रामलोला मं राम-तक््मण फा श्रभिनय कटने लगे ! 
प्रौय क्नोर भविष्य फे भयसे ष्लौपते हए पिता, जब 
निर्नपुर षषचे तो ध्या देखते हु मि दोनो सपरत राम- 
सम्मण पने रगमच पर श्रोमायमान रह । हते ह चह 
य पितासेदेसा न गया \ जनता पो नूल, स्टेज पर 
सपर सोडा षे माये से मुकुट भिरोदादि नोच-फक हौं 
शे उदं मयगियाति मूले य कौ तरह यायकरर पुनारे 
स प्राण्य! पिता रै देह्त दे याद घुनार फो विजेय 
दगमो वात्तो सोल मे, धर्सर वह्‌ ष्ोई-न-कोर पाट 


हौ प्ले" क्रिया करतेये।चुनार हो में एक दो वार सीता 
बनाकर सुभे भी बडे भाई ने इस धाट पर उतार रखा 
था । जव वह्‌ प्रयोध्या की रामलीला-मडली मेये तव 
मुभे उहोने बनारस कौ एक लीला-मडली मे श्रषने किसी 
खनी मिन के हवाले कर रखा था 1 तव मै श्राठ सालका 
रहा होगा या नौ का । लुल्फो में तीन-तीन एूल चिडी 
यनाता या काफी तेल लगाने के वाद वालों में सस्तो 
वेसलिन भी लगाता था \ वह्‌ वेसलिन, जिसकी गव 
पिला हाउस (बबई) या सरक्टा गलो (कलकत्ता) को 
सस्ती वेश्याग्रो फे श्रगसेश्राती है! कुछ ही दिनो बाद 
भाई साहब ने बनारस वालो को मडली सेमुर्ेभी 
साधुग्रो फौ रामलौला-मडली में बुला लिया या 1 भाई 
साहब शौ नजर में मेरे उनके सग रहने में अनेक 
फायदे थे! पटले तो धरमें कौर दारारती नहीं रहेगा, 
दूसरे उनकौ निगरानी भें रामलोला वातो कौ बुरी 
हवा से ओ वचूगा तीसरे म्ब्य सर्वे" चोवोस घण्टे 
हाविर-विला तनखाहु । ऊपर से रामलीला में 
ल्म श्रौर जानको वनफर श्राठ दस रुपये मात्तिक क्मा 

कर देने याला । उन दिनो रामलौला के नििचते पाटो 
फे सवाद वादवान करने के ्रलावा भाई का एक भित 
वरागौ पखावजो मुभे ताल श्रौर स्वर यानी पक्केरगफे 
सगीत षौ शिक्षा भो दिया करता था। उही दिनों 
नाचना नही, तो नाचने कौ चुस्ती से चचन चरण 
चलाना, दुमुङ्ना, यिरकना, यल खाना वयररह्‌ भी मुभ 
तिललाया गाया ॥ ्ुटपन मं मेरो निसा विलङ्कलभ्रार 

भिककखग दरा तक हुई यौ 1 प्रभो योडा हौ यहूत 
एसर~ष्द त्न हो पाया यारि मुर एेसा लगा ङि यह्‌ 
पदृना-बटाना मेरे बलवूते षयो वात नहो है 1 भयर इससे 


श्रदशारई्त 


नहीद 


यला दूटे तो कसे ? सूना या दवुमानचासतीमा का षाठ 
करने वे सरे दुख दूर, मसले स्वयमेव हल टो नते 
हु \ सेकिन हनुमानचालीसा भेरे पाप कहा { सायही 
पातत भ्रं 'पीसा' कहा रि टुमानचालीसा खरीदा जा सके 1 
यै तलत दरङे मे पदता यरउसी मे एक काला सा लडका 
या दिन्ती छोटी जातिका । वह श्रपने चस्ते मे रोज हुयु 
मानचालीखा षै एकः प्रति ले श्रात्ता या \ श्रोसयं ललचा- 
षर, तदपवर रह्‌ जाता था उस दोपतेकौ विख्यात 
पुस्तक के प्लिएु १ श्रन्त सं लैन चोरौ करने का तिदचगर 
क्या 1 सै ऊच लडका, वह नोच, लेकिन भैमि उस्तकी 
हुमुमानचालीसा घुस लौ श्रोर यड चावसे उस 
पाठ फरने लगा ! पुभमेजोग्रह्यणहै वहश्राजभी 
यहौ सोचता है कि वह हुतुमानचालोता ही का प्रभाव 
था वि स्वूलो श्िक्नासे हटाकर मु राभलीता-मडली 
भे डटापा ममा 1 वहा पर भेरा परिचय श्रोरामचरित- 
मानसरसेहोनाहौी था कयोरि जानकी, सक्ष्मसश्रौर 
भरत तक का यां लिया करता था ! रामलीला-मड- 
लियो हौ मे मेनि सुले साघु फे प्रत भौर निष्ठापुवक 
नवरात्रिर्ोषिः नो दिनो में रामायण शा पाठ होति देखा! 
भूना, एसे पाठ के फल श्रनन्त } सो, वैते नौ-दस ग्यारह 
ष्पे दय मे सामर्व्यानुसार श्रद्धा भश्नि से रामायएाफे 
नया्व पाठ स्पि \ एर नहो, धने) इन लोला घा्ियो 
छौ मतो मे फुरसत फे ्रयसरो मं लोग प्रन्याकरी-पम्मे- 
लन भो श्रक्सर दिया करते ये, जिनमे र्यादात्तर तुलसी 
षत रामायण से ही उदाहरण दिये जातै ये ! इन सम्मे 
सनो से भी गुर रामाया फा स्पग श्रयिकापिक होने 
स या! उन दिनो रामायणे पिचिदर प्रन मेरे 
कठाप्र, नद्धा दहा फरते ये \ प्रर उन दिनं 


रामलीला में श्रभिनैता सवाद कसे रहते थे ? पहले 
रामायण चौपाई या दोहा श्रव त्वर मे सुनाता, फिर 
प्रभिनेता उसका (रटा या ज्ञात } प्रय जनताको सुना 
देता या 1 रामायणो कहुना-देवि, पूजि ध> स्मल 
तुम्हार, सुर नर-मुनि सव होहि सुघारे 1 तब सोताजी 
कटेतीं-- हे देवि । तुम्हरे सव-युज्य पद कमलो को पूज 
पूजकर सुर, नर श्रौर मुनि सभो सुख पाते ह । सवाद 
कौ इस विधि में श्रद्तर श्रभिनय श्रौर उ्तके प्रभाव 
फा खूनदहो जाता था, पर जो जनता लीला देखने 
श्रातौ भो वह्‌ रामलीला को यिएटर ने समभ क्सीभो 
भाव, भाषाया भेक्त में भगवान्‌ भगरतो को भावना 
मान से प्रभावित होने वालो होती थी 1 एके यार हीं 
भरतक्रा पाट वरने चाला हमारा समो बोमार पड गया। 
श्रव मूल यह सामने श्रई किं भरत षा क्ठोर कषम 
फरेतो कोन ? इस पर मेरे वडेभाईनेमडतीमे 
मालिक महत फो चचन दिया करि वेह चिन्तानकरं 
भरत का वाम वेचने क्र लगा । मुभेसे उ्ोने गाँजेको 
नने में चरुर श्राखें दिखाकर कहा--भेरत फे कामम 
सषराभौ भूलकौ तो याद रदे, लोला भूमिस हौ पीटते 

पीटते तुभे डेरे परस चलृगा ! उनसे पिटने फा मुर 
षतेना डर थाङिभरततो भरत वहु धमबातातोर्म 
कमिनी भूल ददमरय का पाट भी श्रदा करके रप देता, 
रावणकयाभो 1 उप्त दित रामे वन-गमनके वाद 
ननिहाल से येहाल लौटे भादर भाई भरत का सवाद 
या कौल्य के श्राषे \ वत्तिष्ठ फो सभा में परम साघु 
दडे भाईके मोहम भरतो रोते चिनित त्या है तुलसी 

दासजीने। मुभे रोना प्राया यावडे भाईके द्र भयते । 
भोर मेनि वहूत हौ सावघानीसे मरत का श्रभिनय श्िया। 


तस 


रामायण सु याददहौ थौ, सो चिना रामायणीका 
मुदेवे सवाद कौ चौपाई पर-चोाई, दोहै-पर-दोहे श्र्थ- 
सहित यँ भुनाता शपा} म रेतायाभार्ई्फे भये, 
जनता ने समा भरतजी श्रभिनय स्ता का द्रिखर 
रहे! षुबहौ जमा मेरा काम 1 महुतजी प्रसन्नं 
हो गए श्रीरस्ठेज ही षर दसत रपे इनाम, तया एक 
उपया महुना तनखाह बढ़ने की धोया हई । वघादर्या 
प्रीर इनाम के रुपये भाई साहवके प्ले समे } पवतो 
उपतदिनमभीर्मे माई साहुव के दावता रहा तमतक 
जय तक वहु सो नही गण--हा उस दिन उटेनि नित्य 
फी तरह्‌, पाव दयवाते रयचति दौ चार लते नही 
सयाद किमे ठीक से वयो नहीं दवात्ता ? कि यै मय~ 
स्या कर्योतेताह? 


धरती भीर धान 


मरे देचन । न जानि कौन श्राया या-उद जी,उद जौ, 
पुकार रहा था 1" 

थे ह्लाद मेरी दिवगता जननी, काकौ मे जमी 
जयक्लीके ह जिह मै श्रारई' पुकारा फरता या) 
भरु० पो०मेमाताया माई दो घ्राई श्षायद ही कोई कहता 
हो \ महाराष्टमे तो घरधरमे माताषोग्राई हौ 
सम्बोधित क्या जाता रै 1 कसे सनिमारको घ्माई माना, 
श्ाज भी विवरण देना मुमकिन नहं । लेकिन वम्बरई 
जाने पर जव लक्ष लक्ष महाराप्वियो के मृहसे श्रई 
सुनातोमेरेश्नातरिकहयषीसीमानर्ही जोह) 
भँ यह हना चाहता था कि मेरो जननी इस क्रदर श्रन 
पद्थंकिजो साथक्ताउहै “उदजी मे मिलतीथी 
वह॒ “उप्रजोमे नहीं! विलकुल नहीं 1 उनसे जव मैने 
श्रपने ज-मके समपके वारे मेपुषातो उहोनि वतलाया 
कि पौपश्ुष्ल प्रष्टमी षो रात मे जव तुम्हारे पिता 
विहारोसाह के मदिर से पूना करके लोटे ये तव तुम 
पदा हो चुके थे। दूसरा पता उ होने यह दिया कि तुम्हारी 
वारहोषे दिनि भाता दयाल काजमहूप्राथा। यह्‌ 
माता दयाल मेरे भतीजे थे! पिता दिवगत वजनाय 
पाडे चुनार फे पासे घनिक वणिक विहारोसाहु फे राम 
मन्दिर मे वतनिक पुनारौ ये 1 वेतन या दपये पाच माह 
वार। साय हो घुनार मे जजमानी-युत्ति भी पर्याप्त 
थो। उही मे एक जजमान वहूत बडा च्मोदारया 


बत्तीस 


वैषीष 


लिक मरने के वाद उसके दोन पुने मे सम्पत्तिके लिए 
घोर श्रदालतो सधं हुम्रा \ उसी मुकदमे मे दमदार फे 
यदे लड ने फुल-पुरीहित दौ रैसियत से मेरे पिता फा 
नाम भी यवाहो मे लिखा दिया था, गोकि उरहैनि 
भादके दन्द मे पडने से चारहा इन्कार वियाया \ न्ये 
खमींदार ने मेरे पिताप्तो प्रलोभन भी श्रापर' दिये \ 
दषिनि वह्‌ भ्रमाव द श्रस्वीकार हौ ररते रहे कि समन 
श्रा घमका \ लाचारं श्रदालत मे हारे तो वह हए, पर 
पुकार हेते हौ उ होने कौट से प्फ सार फह्‌ दिपा कि 
उह माफ करे दोर, उनको गवाही उस पार्टी के 
पिरद पड सकत है जिसने गाह्‌ बनाकर उह श्रदालत 
फे सामने पेश्च फराया है \ तय तो प्रापक गवाही जरूर 
होनी चादिए, भ्रदालत ने श्राग्रह्‌ विया--्रौर गवाही 
हई \ कहते ह उसो गवाही पर कोट का सारा फंसला 
श्राधारित रहा \ यडा भाई हार गपा \ वही जिसने मेरे 
पिता षे गवाह वन्या य्‌ए \ जोत छोटे भार एी हुई \ 
दस सयमें पिता कै परले सिवाय स्त्य पे प्नोर कुुभी 
नही पद \ घर्‌ क चदिषा इस्फे पिए यजनाय पटे प्ते 
यराबर गव से पौसतो रही, कि उसने चरा मी टेदो-मेदी 
यतिन॑ षर खरे सच के पीथे एक प्रच्छौ पममोदारी 
हायसेखोदौ1 चुनार मे वजनाय षदे कौ जजमानौ 

ोरोरहौभो\ गिक्टस्य जलात्तपुर माफी पाव सं चमोन 
भीचद योचेयी जो-ग्रोर पृष नहीं तो--साल चा 

खानि भर श्रना भ्रौर पथुग्रों र लिए मलं पयप्ति दे 

सक्तो यो! वस शतो में हो यजनाय पडि श्रषने एने 

शा खच श्रषने दरे मे मरे से चलः सेते येप तक 

मं भे षि सारौ उिदगो विहुररोसटु कै मन्दिर दे वेतन 

भोगौ पुजारो रहे, पर येतन लिया कमो मही सौर मर्‌ 


भी गए । वजनाय पांडे सस्छृत फे सावार जानकार, 
जजमानी विद्या निपुण, साय ही गीता के परम भक्त, 
क्षव परिवार में पदा होकर भी वघ्छवं प्रभाव भाव 
स्म्पन ये 1 कहते है बजनाय पांडे सम्यक चरितदान्‌, 
सदशन श्रौर सत्यवादी थे। पते ह वह्‌ चालीस वचहीषौ 
उन्न वकुण्ट विहारी के प्यारे हो गएये। कहते 
इतनी ही उम्र मेँ वह वारह बच्चा के जनक वन चुके 
भे । भेरे कहने का मतलब यहं फि यजनाथ पाडे श्रच्छै 
तो भे--वहुत-- लेकिन श्रन-बलेस्ड भो फम नहीं थे । 
सो उं क्षयरोग हश्रा, जिससे श्रसमय मेही उनके 
जोवन-स्रोत का क्षय हौ गया । कृतेर क्षप में थक्रेकी 
सानक्टता, वकरी का दध, उसौ के मातत का स्वरस 
बहते लाभदायक होते ह 1 हमारा परिवार शाक्त, हम 
छिपकर मासादि ग्रहण करने वाले, फिर भौ वजनाथ 
पाडे ने प्राखो फे लिए श्रवप्वी उपाय श्रपनाना श्रस्वी 
कृत कर दिया । श्रपने पिता कौ एक भलर्-माच्र मेरी 
प्रापोर्मेहै। मदिरसे श्राकर ब्राह्यण-वेश्य में किसीने 
मेरे मह में एक भ्राचमनौ गगाजल डाल दिया, निसर्मे 
वताने धुते हुए थे । मै मा क गोद मे था । उसने वतलाया, 
चररणामत है बैटे 1 कितना मीठा + मैनिश्रपने पिताक 
गुरौ तरह वोमार देखा, घर भें चारो श्रोर निराज्ञा 1 
पिताष्मरना श्राईंका ष्टाड खा खाकर रोना मुभे 
मतेमेंयाट है! यद्यपि तव र्म बहत द्योटा रोगला, 
वेदम-नसा यालरु था । जब मेरे पिता का देहान्तं हृग्रा 
मै महच दो सालश्रौरष्टः महीनों षाया) यानी्मैनि 
जवर जरारहौ श्रे घोलकर दुनियाकोदेखातोमेरा 
कनेर सरपरस्त नहीं । प्राय ज मनात भ्रनाय--फेसा- 
जिसपर शमी का मी वरदहस्त नौं रहा ! पिता भाई 


नौती 


पैतीग् 


चहून तिलाकर हम चार जने, भमी श्रौर माता को 
श्राय फर दिवमत हृष थे 1 वहन दो प्रार्‌ स्फु 
थी, फिर भो घरमे घान फो धे श्राधा दजन भु श्रौर 
पमाने बालः द्य एक भौ नहे था । देतीवाडो इतन 
हैः थो $ यत्त टी उससे जीवन-यप्पन्‌ कर सस्ता या\ 
इधर भरे दोनो भाट रामलीला करने पर्‌ प्रम २ ९ 
कलिकाल दिक्राल श्रा रटा या--भामा भाया, सनातन 
धस, वमकाण्ड, वण व्यवस्या, सारे-का-सारा मप्डल जा 
रहा या भगा भामा धम्‌ क लीप हा या पपरिवाद्‌ 
दूय रहा या? प्रय-खवायुगे का उदय हो रहा या\ 
जव पिता फो देहात हृश्रा मेरा वडा माई वाईस दय फा 
रहा री \ उका विवाहं दौ चुकाया\ मेरौ भानो 
धर पर ही थीं \ ममल! भाई स्येतह्‌-समह सल का रह्‌! 
सैष, जः त्ितमर्स दे दुय ही दिनि के श्रदर डे 
भाई श्रोर मामी से लडकर घर स श्रपोध्या भाग गया 
श्रीर साधु चनक्र रामललोला-मडलियो मे प्रभिनय फर्म 
समाया! त्यर्मेचारसालक्ाधा } सारेतनमेयेट 
पर प्रपान \ मेरं देह्‌ मे चह्‌ रोग य जिसमे शपुवेदीय 
वि्िस्सकू सेह पौ भस्म पा भद्‌पप्तिलतति ६ \ मेरो श्रई 
के सरे श्रौर्‌ जपित श्रनेकः वच्चेये, पर चाचौके एक 
कन्यके श्रलावा कोड नो जोपचितन था! सो, उनके मन 
मेपुनरका मोह्‌था\ दोनो घरे मे सवते योरा वालक 
महीया चाचोमेरीप्र्दसेतो वतदर भगवती यी, 
लेदिन मुभे उनकत यारसस्थ प्राप्त खा \ पति हौ प्यार से, 
शचकार से वह मुक कु्ट-न गु सले फो देती \ लेकिन 
इरया पता लगने टौ मेरो भराई परिधी पर यट पारे 
हए स्थे श सूम यट सिरा, देवरानो धे दिपा दा, 
सुना-सुनारर धमार कौ धुन त्ने घमक्तौ यो\ एवः तौ 


ब्राह्मण फोधी होता हो है, दूसरे हम परम क्रोधो किक 
यानी चित्वामिघ्र के गोचर वाते, तीसरे मेरी प्राईश्रनायात 
हौ भयानक क्रोध करने वाली थीं । नै सोलह स्तषा 
होगपाथातव भी वह मुकेमारने को ललक्ती्थीं) 
एक बार चो भ्रनेक कड. उ-होने मुभ पर भाड भी उत्ते 
थे । मभते भाई श्रोचरख पांडे तो प्रोधी नहींये, 
लेकिन उमाचरण ध्रौर वचन श्रपने श्रते समय पर परभ 
क्रोधी व्यवित बने! हम सथमे माताके स्वभाव का 
प्रभाव घ्ासा था। लेकिन क्रोध माता करेया पिता, 
पति करे या पत्नो, वालक करे या युवा, होता है--पाप 
फा मून । निहि वस जन भ्रनृचिते करहि चरहि विश्व 
प्रतिकूलः! सो, भाता के क्रोच फा कफल माता को मिला, 
भ्राताके क्रोधकफाश्नाताकफो। खुद वेच पाड कोग्रोघ 
का कुफल जो मिता उसे मेही जानता हू प्रोर श्रच्छा करता 
कि डायरी नहीं लिखता, वरना दुनिया जानती । श्रपने यारे 
भे दुनिया को षया जनाना चाहिए कया नह, इसी का 
मुस्खा "विनय, मे गोस्वाभीनी नै सुब बतलाया ह । “क्पे 
सहित सनेह॒ जे श्रघ, हृदय रावे चोरि, सग वस कि 
गभ, भुनाये सक्ल लोक निहोरि !" यानी परम प्रेम 

पूवर विये हए प्रचष्ड पापाषोतो हृदय फो श्रध 
कलोठरौ मे छिपा रगा, लेसिनि किसी दूसरे के सगमे 
होने के कारण भी कोई भता काम यनपषडाहोतो 
उपक हो ससतो पौटना ! घार सौ वप पूव हौ जते 
महादविने वोतवीं सदो के उत्तरका साद्रा सलीचकर 
रद दिया हो 1 मेरो प्राई परम क्रोधिनी थो, सायो 

परम भोलो । जब भी उनि क्स वेटे को दपया 
भुनाने फो दिया होगा वेटे ने सादृ पद्रह घ्रने ही लौटाए 
होते 1 इस पर द्रषरं वेटे ने कहा होगा-मा, व्डेने 


घनीस 


पतने पलत तो नह मिन ? साप्त, फिरते निनद \ श्रीर्‌ 
फिरसे गिननेमे वहु सटे प्रहु श्रनि को जगह पद्रह्‌ 
श्रनिही फो सोहं बतला सां फो दे देता \ श्रौर बहु रण 
लेती \ घु परिम भ चवरदस्ते थो \ हमप्रे लम्बे चौड 
दरिद्रक्ल्चे घर के होली दिवाली पर वहु श्रकेते टी 
फथाड वाधकर पोतनी पा पीलौ किटरौ से दिव्य षर 
देती थीं \ फटे पुराने यड फो फया घदहुत श्रच्छी तो 
मही" फिर भोरेसीसी देती यो जिति मरदीपे दिनों 
वरदान शौ तरह लोग प्रोदृते विदखाते घे । पाद गला 
पप भना उसके भदौ टोकरिया चना तेती धीं । सीव 
चै पतेतो प्रासे वना तेतौ ्यो1 स्याहु-गोना, षया यगरह 
भें सामक गोत गनेवालियो में वह्‌ रागे ही रहना 
चाहती थीं \ मेरा भाई जव परदे होता श्रौर ध्रमें 
भूनो भाग मी न होती, तव श्रा पुहस्ले-रोले से मन- 
प्राध मन गेहं ले श्रातो, एक निहायत्‌ करुण गोत मातो- 
गातो नेरौ तदएी भाभी के स्य उसे पौसतों । तय वु 
पसे भिलतते, तव हमरे घर चूरू चेता, मुह्‌ नयाल 
खलगते १ नै खुश हौ चकने लगता श्रोर श्रा परयत 


सूनाकर्‌ खु हो जातो--वेट में पडा चारा, सो नाचे 
लमः बेचारा !' 


चुनार 


रामचद्र भगवान्‌ कषरभ्रु नदी के किनारे पदा हूए, मै पदा 
हशर गगा सुरसरि कै किनारे) मुक सरय्‌ उतनी श्रच्छौ नहँ 
लगती जितनौ नर, नाग, विवुघ बदन गगा 1 रामचद्र 
भगवान्‌ श्रयोध्या नगरी में पदा हृए ये, जो पवित तोय 
भानौ जातो है । मँ चुनार में पदा हृम्मा, जो काञ्ची के कलेजे 
श्मौर गगातट पर होकर भी त्रिश्कुकी सायामें होने 
से तीय नहींहै। इतना हौ नही, तीयकाधुप्य हरण 
फरने वाला भी है । रिरभी, चुनार भुके तोय 
ह्यौर प्रयोघ्या श्रौर स्तकेतसे भौ श्रधिक प्रिय है । यह्‌ 
श्रपनो जन्म भूमि चुनार फे यारे में पाण्डेय वेचन शर्मा 
उग्र षी राय ह । श्रपनी ज-मभूमि श्रयोघ्याके वारे में 
रामच द्र भगवान्‌ मर्यादा पुरधोत्तम षौ राय यो-- पावन 
पुरौ इचिर यहं दसा, जपि सव वकुठ बलान, येद 
पुरान धिदितत जग जाना । भ्रवधपुरी सम प्रिय नहि सोउ +" 
किरिर्मैकयोनकटूं वि मुभे चुनार जितना प्रिय है उतनी 
प्रयोध्या नही ? राम भन्यि प्रपने रामको श्रपते राम 
जितने पस्द ह उतने मर्यादा पुद्पौतम राम यानो रघुपति 
राघव राजाराम भी नहीं । 

याजि, रथ, कुञ्जरो वाते महाराज दगरथ के फाल 
में भ्रयोध्या वुदधश्रौर हौ यो--प्रमरावतीसेभी वदी 
घटी नगरौ । उसका वरन वात्मीरि रामायण मे पद्िए 
प्मौर वतमान श्योध्या फो जाकर देखिए । वतते ही जसे 
मेरे सक्डदादे ने धो कलाया, मेरे हाय सूषिषए्‌ । न रहीं 


प्ट्ठौभ 


साकेत, न कटं स्व । चर्तुदिक सधन रज तमत तक १ मुभे 
तो संरपू भी मटमैली, रजस्वला, नजर श्रत है 1 

पुजा श्रपोच्या, षुजा चुनट \ श्रयोव्यद सवैय, 
सुनार ्तीयतेज फ नष्ट करने वाला \ ्रोध्या ने 
सम्राट, चक्रवर्ती, श्रवतारी सोलाधारो लप हए ह, 
वेशिन वह्‌ पुरी प्रति फी उस परपुल्ल छपा, वरदान से 
विलकुल धिर्सहूत है जो चुनार को श्रनायासं ही प्रान्त है \ 
श्राप जादए्‌ श्रयोध्या, माग घ्रायेदे भाय मनते 1 श्राप 
मादु चुनार, कया मजाल कि घटे भर रे लिए पयार 
प्र कह दिन्‌ न ठहर जणं 1 

श्मपोष्या मे कमी हरिव्चद्रे भ्रजथे, सो श्रव नहीं 
रहे \ द्दिलोषये, स्घुथे, भमोस्यये, सो भो नरु रहे, 
दवाकू, दशर्य, रामच द्र कोई नही रहे । एक सरम्‌ है 
मटमली फलो, श्रपने भूत क्ले छाया से भोषण यापित 
प्रसत में श्रपोष्या श्रादभी फे यनायै बनी हुई थो, भते 
ये पादपो रामजस कत्रितमान ययोने रहैहो\ चते 
भ्रादमो नर्हा रहे ते ्रयोप्या रड हो सर्द । चुनार मे 
प्रादमोररहैयान रदे, उपे प्रह्ृति-दत प्रोभा सुलभ है 1 
प्मादमी ध्रारगे, श्रादमो जाते, लेकिन ध्रादमो या कोड 
भ जोव जच चुनारफे प्रागे प्माण्णा सो चह्‌ व कु 
दिल तर यल, रपनर चवाहुत \ एव तरफ समा 
भागौरयो, एकं तरफ जरणो वि ष्य-दालिका, चुनार 
दोभराया \ फकृड फि्‌ सो वि घ्याचल प्रचण्ड पष्ट के 
परागनमे गिरे 1 चुनारवि्यादल फाश्रागनहीतोहै1 
मोठे जोवनप्रद फु, निमल नोरपुए तालाव, चाव 
लि, याग, उपवन, चन, सहस्न-तटत वरथो फे द्रतिहाभों 


के घरण विद्धे बुनार मे घतुदिक रामच प्मपोण्या 
उनतानीग्र मे ष्नभेसे एक भौ नहो, यस रानषानामहै। 


चुनार से सरटौ विष्याचल को सुखद धािरयो मे 
पारिजात के, पत्तज्ञा के, यहेडे के, महुवे के वन ॐ वन ! जव 
शरद ऋतु मे सारी घाटी प।रिजात प्पों को सुखद सुगघ 
से भर जाती है, लगता है, यही तो नदन वन है । चुनार 
इतना रभरीफ कि पहने सारे भारत से जो श्रदानु 
तपस्या करने के निए कारौ या प्रयाग पघारतेये, वे 
तत्वत तपते ये चुनार या मिर्चापुर वि ध्याचल करौ उपत्य 
काग्रोही मे! कहते है किदोर राम ने ताडकाश्रौर 
सुबाहु को चुनार के निकट हौ कही मारा या ! क्रान्ति 
कारी ब्रह्य वत्तानिक विदवामभिन का सिद्धाश्रम चुनार 
केनिक्टहौहै। मेरा दयाल है श्रयोध्यां केश्रास-पास 
चुनार जता कोई महामनोरम स्यान नहीं था--रामके 
जमाने मे भौ 1 तभी ऋषि विश्वाभिन राजा दश्चरथ से 
भ्राप्रह्‌ करके राम श्रौर लक्ष्म को चुनार दिखलाने को 
ले गए्थे। रामचुनारन गये होते तो शायद ही राम 
होते वयोकरि विश्वाभिनने चुनार हके श्रास पास उँ 
वे विद्याएं दो योौ-गस्मस्ोके प्रयोग कौ चिक्षा जो 
सारे जीवन रघुनन्दन के काम श्राती रही । कया है राम 
कौ श्रपोध्याने? धुरो कहुलातो है बडी 1 श्रयोघ्या मे मदिर 
है, मूतिया है । यानौ पत्यर है श्रयोध्यामे 1 मै क्ट्ताहं 
सारौ श्रयोघ्या मे नितने गढे-गद मगिदर-मूतिया हु, उतनो 
भ्नोर ऊपर से उतनी ही श्रौर चरणाद्रि (चुनार) षी 
प्मनगढ़ पावतीय विभूति वे वाएे चरणादो सवते घोरो 
श्रपुली के नातून से निकालो जा सक्तो है । 

श्राषने प्रयोपष्या देषो ह ? नहीं ? प्रौर चुनार ? बहू 
नौ न्य? बला तोचुनारष्टीकी म्ह एक श्रोर, 
तया दतर भोर रिगोरावस्या मे, साधुर कौ रामलोला 
मतली मे जनकौ यनकङूर स्नावन दे शूननोत्सव मे , वाती 


श्रयोध्याजी मे मूला भी भूल चुका है \ सो, ऊपर चुनार वै 
ष्य श्रयोष्या का नाम फोकट-शीके नहीं लिया गया है ! 
तेततामे जिस श्रयोध्या मै राम वाम दिसि जानकौ 
विराजा करती थो, कलिकात मे उसो श्रयोध्या मे, राम- 
लीला मे हौ सही, कख दिना वचन पाडे भो सौताजो यना 
वरते थे । श्रौर हार हार सोग-वुगाइया, हतार हजार 
भरे कोर सुकुमार चरणो कौ धूल श्राखीमे प्राजा 
छरती यों 1 सौ, जिसकी श्रपनो जोरू लि दगी भर नही 
रही, वह्‌ सिदगौ के श्रारम्भिक वर्पोमेही राम की जोर 
वन धुका या\ यानी यह्‌ जौ भ्राज ठडे तीसमारसा 
वजते ह पणण्डेथ वेचन शर्मा “उग्र' दरअसल जोरू हँ राम 
धल \ भग्र द्या हि ! राम की जोरू थे कथौरदासजी 

बालम } श्राग्नो, हमारे गेह रे 1 

तुम विन इषिया देह रे । 

सव फोर कटै तुम्हारी नारी 1 

मोहि होत सदेह रे ! 

एक्मेक ह्व सेज न सोह 

तव लपि कसो नेह रे? 


है कोई एेसा पर-उपकारी 
प्रियं सो एह सुनायरे ! 
श्रय तो वेहाल 'कवोर' भ्येर्हू 
विनु देचे जिय जायरे1 
यालम, श्राग्रो हमारे गेह रे 1 
श्मयोध्या (जिससे युदढध नक्यिनजा सके--्रमेय) 
का वणन करते हए धादि क्षि ने घतलाया ह कि उस 
यर-नगरी फे त्भौ निवासी घमत्मि, बहुशूत, श्रयने-भपते 
धन से सन्तुष्ट, भ्र-लालचघौ शरोर सत्यवक्ता ये ! उस नगरी 
प्वतायीम मे साधारणा पिदूति वाला कोई भो नहीं था, क्म 


परिवार कुट॒म्ब वाला कोई नहं था, एता फोर नही था 
जिसको मनोकामना पणन हौ चुको हों या जिसके पास 
गाय, घोडे, घन धाय का श्रभावहो 1 उत्तपुरैमे कामी, 
कापुरध, करर, कुबुदधि श्रोर नास्तिक चिराग तिये दढने 
पर भी दिखायो नहीं देते ये 1 वहा कोई भ नदत कुण्डल, 
मुकुट श्रौर माला यगर नहीं दोखता या उत नगरीमे 
श्रसत्यवादी, भ्रविश्वासी श्रौर श्रवहुशरुत भ्रादमो एक भी 
नही या\ न कोई गरीब था, न विह्लिप्त, कोई किसी 
भ्रकारस्तेभी दसी नहींया)! श्रयोघ्याके चारोँश्रोर 
श्राठ कोस तक एक से एक हायी ही-हायो नजर श्राति 
थे । श्रतएुव उसके नाम का श्रय होता था-~-भ्रजेय 1 
इक्ष्वाकुवश्ष चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को श्रयोध्या का यह्‌ 
वने श्रादि क्विकेश्चदोमे है--बालकाण्डमे। श्रयोध्या 
काण्ड के श्रारम्भमे, रामचद्र के युवराजतिलकोत्सव 
के तयररी के छ्वलसिति मे भी, महूएकवि ने श्रयोध्या 
कौ महता का बएन गोरवज्ञालो किया है जव धुर 
वासियो ने सुनाक्कि श्राज हौ रामचद्र का श्रभियेक होने 
वाला है तो स्य लोग श्रना प्रपना घर सजाने लगे। 
धवल मेघ मै निप्र कौ तरह श्युभ्र देवालयो, चौराहो, 
भार्गो, यागीचां श्रटारिया, विविघ वस्तु भरे बाजारों, 
परिवार भरे नयनो, सभी सभा भवनो तया ञचेञेचे 
वृक्षो पर सचिह्ल श्रौर श्रचिह्न पताकाए फह्रायो गर्द 
-राज-माग मे जहा-तहां शूल-मालाएु सजायी 
गई योंश्नौर सुमत भूप जलायी ग्द यो! रात्रि के 
समय रोगनो वे लिए गली कूच तक मे दोपको कै वृक्ष 
जगममार्‌ गए ये इद्र षी श्रमरावतौ पुरौ फे 
समान सुन्दर श्रयोध्यापुरौ एकत्रित जन-समुराय से गरु 
सिति होकर जल~जन्तुम्रों से पस समुद्र के जल-नसो जान 


बपालीष 


नतातीम 


पडने लगो भत भो 
प्वजा-पनाकाएं फहरा रही ई, रास्ते साफ-सुयरे है 
चदन फा छिडवाव चारौ तर हमरा है, स्नान के वाद 
चदनादि लगाए ग्रवधवास्तो परम श्रसन्न मटरगदतौ कर 
रहै हे! ब्राह्मण हाय मे माला श्रौर मोदक ल्यिमनो- 
ख्वार कर रटे ह, मारे र सारि देव-स्यान चुने से उज्ज्वल 
करद्ि गरएुर्ह1 सायही सभी तरह के गाजे-बाजे 
वज रहै थे हायो धोडे हु, माय-व्त भी प्रसन्न बोल 
वील रहे ह \ प्रमुदित पुरवासौ ऊँची ध्वजाएं फहराते 
दौडरेर्ह! 
दते वटे उद्धरण फा श्रभिप्राय यह है कि महाकवि 
नै पुय रचित निस श्रयोघ्या का वणन विया है वह्‌ 
यस्तुत प्राज नही, त्रेता युगकौहै। फिर मौ, उसकी 
स्फार्द, रोदानी, दिडकाव, जनता षौ तरह-तरह से 
सुखे पटुचाने का सद्रिय निश्चय श्राज के कलकत्ता- 
वम्वर् हौ नहँ ल दन-=पूयाक कै म्यूनििपस कापेरिशर्नो 
केश्रषि श्राज भी प्रसलन चुनोतो-नसा ह 1 
श्रव भेरे चुनार फा श्रह्याल सुनिए । तेता नही 

द्वापर भी नही, चुनार फो कहानी कलियुग फी है 1 सम्‌ 
१६०४ ६०म चुनार मेनि फसा पाया या, (तव मँ महु 
पाच वय फा या} उसका वणन भौ भ्राजः पचपन वघ 
याद दम मनोश्जफ नहो है 1 तव वह्‌ टोदो-सौ यस्ती 
पांच-सात हवार प्रारिर्यो कौ रहो होगो 1 चुनारमे चरण 
कौ श्राति वी एक पहाड़ी है, निक तोन भाग गगा 
मे हैश्रोर चोया धरतो णौ तरफ ! दस्र पाड फे कार 
चुारपा नाम श्वरणाद्वि नी सस्छृतनों से सुना या। 
सौ पहाद पर एक परम प्राचोन दुग ह 1! उसका 
सम्ब द्वापर युग रे प्रसिद्ध सच्राट्‌ जरासयसे जोड़ 


जाता है। क्लि मे एक विकराल तराना रै-वडे 
विस्तारं श्रदार श्रघकार वाला) कहते हजरासघने 
पराजित करने फे वाद सोलह टंलार राजाग्नो की 
रानिया छीन उह चुनार दुगे तहपानोमे षदकर 
रखा था 1 फिर, कटते ह, उज्जयिनी के सम्राट विक्रमा 
दित्य ने श्रपने राजा भाई म्तृहरिकेलिएदस दुग का 
धुनरद्धार कराया था। क्लिमे योगिराजभवृहरि की 
समाधिहै। क्ति दे बाहर, दक्षिख तरफ, पहाडी 
मे गगा-तरग क्ल सीकर शीतलानि के निक्ट एक 
गृहा है1 कहते ह राजपि भतृहरिउसीमे तप 
स्वाध्यायनिरत रहते ये। वि्वासौ लोग श्राज 
भी भतृहरि फौ श्रात्मा का प्रावासं चुनारगद 
षै श्रास पास मानते ह! इत दुग का इतिहास सवथा 
फौतुहन एव रहस्यमय है । भ्राता ऊदल नाम कं वीर 

यटादुर दोनो भाया षा कभी इत किते पर छन्ना 
भा--विदित यात ह ॥ वीर रस फे विष्यात हि दी-काव्य 
भ्रात्हा रामायणमे इटं भाद्यापे लोपक गायाहै। 
षस स्लि से सघ्राटं हुमाय्‌, शेरदाह स्री, वारेन 
हैष्टिग्स विद्रोह राजां चेत्तहं, पजनाब की भहारानौ 
चिदा वागिरश्रली नाहकाभी सम्बवरहारहै। गते 
द्वितीय महग के युद्ध-बदिया कौ द्रिटिदा सरकार इसी 
क्लिमरतौयौ 1 सन्‌ ४२२ भारतीय महाजागरण 
कै राष्टीय कर्मी भो इसी स्तिमे बदरे गएये। 
फिर स्वराज्य होन द वाद वगाल वं पु्यार्यो चुनार 
गमे वतायै ग्एये। हिरी क प्रादि-उषन्यासनर 
वावू दवक्ोनदन सगरी फ परम प्रसिद्ध उपयास श्वद्व 

कन्वा श्रौर चद्रकाता सतति एव ^भूतनाय मेदस 
र्तिका ठेषा मटामोटर वएनदहैरि पठने वातेषे 


चवातीष 


पनासोपं 


हय से उपयास ददते नहं । चुनार्‌ दुग के वाह्र, पुं 
तरफ, प्राय पाव फो पर, एक श्राचाय वप है 1 कहते 
ह, श्री वल्लभ महाप्रभु जय नारत मरा षो सपरिवार 
निक्ते ये तव, चुनार मे उनके पुव विट्ठल महाराज का 
श्रवनार हप्रा था! कहते श्रौ चल्लभाचाय नैनव 
जात द्षठु उसो फुप प्ते सद दिया या छि तपर तकं वही 
उका लालन पालन करे जव तकं प्रमु देश मणा से 
सीट नहीं श्राति ) कहते ह भ्रमु वल्लभाचाय कदं वप वादे 
जव सीटे तव उस करूप ने उमा पूत उह सही-तलामत 
सोपिदिया, जो श्रय दिद्यु नही, क्ट वपकारिगोर 
था! चुनार वल्लभ सम्प्रदापिरपो के पष्य ती्ोंमेहै\ 
मुस्लिम जमाने मे चुनार पै किलि मे हजरत मुहम्मद 
क दाटी फा पवित्र याल भो सादर सुरिन रटता था 
पुनर वे दगनोय स्यानों मे एक दरगाह भौ है--पशहुर 
मुस्लिम यलो हदसत वानिम सुलेमानी कौ ॥ मेरे धुट- 
पनमे दरगाह फा मेला हर साते जोरदार होता धा, 
नितसमे चिना भेद माव मुमलमान हि दू, ह्राती-देहाती 
सभौ नाभि होति ये \ मेरे यचपन म चुनार का भ्रावादी 
भे दये मे पचि श्राने सुस्लपान ये, जिनमे रस, साह्वे- 
फन्‌ शरोर नवायजदे सोये\ 
उन दिनों कलिं षौौक्द्र थो श्रत्‌ घुनार 
मे श्रपरेन प्रयि! जद मै पाच-सात सात काया तव 
घुनार के किति म गोरा तोपखाना पलटन रहती 
थो \ रदत ये गत~ते श्र्रेन सोर्जस श्रीर्‌ श्राते- जाति 
रहनेये। चुनार पे विवि वे पदे एङ्‌ पुरानो 
गाट्‌ है जिसमे देविण् तो प्रिटेन पै श्रनेर स्थानों के 
भ्रा दव दे द्त्नपे दम-वष्ुद षडे ह! फदर पर्‌ 
उनके नाम-पने पदृकर ताज्नुव होता है नियति फे 


विलास षर, जो इम्लण्डको श्ट को चुनार मे दफनाने 
का विचान कर्ती है । बहुत दिनो तक चुनारमे रिया 
यड गोरे सपरिवार रहा करते थे । प्लोच्रर लाडस' 
मामक श्रपनो एक बस्ती उहोने कालोके क्स्वै को 
प्ली सीमा पर वसा रखीथी।साथही, गगातट 
कै निक्ट वड़े वडे पाक वगते बनवाकर उनमे समथ 
श्रपरेद श्रचिकारी या उनके गोरे सम्बधी रहाक्रतेये। 
भे येगले नम्बरोसे नामी ये, जसे वेगला न०१, नण्य, 
न० २०1 सन्‌ १६०५ ई० मे चुनार की पाच सात हतार 
की श्रावादो के सिरहाने शो दो पभिरजाघरये ! एक परेड 

ग्राउण्ड फी कद्रगाह के पास जमन मिश्ञारियो का रोमन 
फयलिक चच श्रौर दूसरा प्रोटिरटेप्ट चच नहर फे वीच मे 
था । ईसाई या श्रप्रसो फो सपर्या शहर मे चाहे जितनी 
रही हो, पर उनका प्रभाव पितना या इसकी सुचना ये 
प्रच देतेथे। मेरे स्वर्गाय पिता जिस मदर मे पूजन 
क्या फरते ये उसके चवृूतरे पर खडे होकर, पांच-सात 
की वय मे, सने गोरे सोत्नरीं के तोपाने की माच मजे 
मे देखी थो । विति से परेड ग्राउण्ड तक पे गोरे सिपाही 
भाच करते हुए भ्रक्छर जाया भरते थे । मदान मे मिति 

टरौ बण्ड वालों कौ परेडतो मुमेश्राज भी भूली नहीं 
है 1 कट प्रकार के माने वाले सभी गोरे, इम--प्रोह्‌ 1 

र्तिना वडा 1 इन वण्ड वाते सिपाहि्ों कं वीच मे बाघम्बर 
धारण पिये हाय मे गदा-जपी कोई वस्तु हिलाता चलतां 
था एक नाटा, गृटठल-सचमुच व्याम कई दत्य-देही 
मोरा।तय चुनार वासो षो ये गोरे मलकाल क दामाद दसरवे 
श्रह्-जते लगते ये 1 प्रक्र सोग उनकी छाया से भी दूर 
भागतये 1 लोप्रर ताहइससे गुरने वाने गरीव प्रामोणो 
या चुनारियों कौ वे रिदपयड या सिपाही गोरे कारण 


याती 


सहासीस 


प्रकारण वेतोसधे बुरी सरह स्येह दिया करते थे \ 
श्रीरतं तो सोश्रर लाइस्मे जाने कौ हिमकित करही 
मही सकती थीं । जरगो नदौ पार से श्ाह्र फो विविध 
चस्तु देने श्राने वाली श्रहीरिनो, कोरिनो, चमारिनो, को 
श्रवसर, उ-मत्त गोरे दौडा लेते थे, रगड सगड देते थे 
पश्ुरत-रेप । सो, क्रिश्चियनों के मुहत्ले से फोदईं भी 
देसो स्यौ गुचरने कौ हिम्मत नही करती थी 1 इस राह 
के बरावर, दुर फे रास्ते, देर के रास्ते से वात्तार पटुचती 
थीं 1 उन दिनो नित्य हौ सदद्रु मुहल्ले पौ बभनटोली 
गली सै सोत्जस, एलो इप्डियन गोरा-काला पादरी, श्रौर 
वह्‌ ध्मीडो सवार मेम विधवा भते दित्सन गुखरती 
यो । भयभीत कौतुहल से मुहल्ले के हम श्रधनगे यच्चे 
(साह्य, सलाम । भरर निम साहय, सलाम।* विया करते 
थे \ मेम साव घोड़ी के एक तरणः चटी, रोद ही चार 
लेने स्वय जातौ यों \ चह घोडौ पर चढी ही चटौ सारी 
घ्री खरीदती थां । म्ली, सूर्गो, मास, तीतर-दटेर, 
साग सन्तौ, च्तु-फलो फा उन दिनो चुनार मे ठेर 
हो-ढेर लगा रहता था \ तब घौ रुपया सेर विक्ता था} 
लेमिनघी खाने योग्प पसे तव श्रपनी भिरहमेथेही 
नहीं । घो जव इतना सस्ता थातो श्रनाजभो तो भूसा 

भाव रहा होगा 1 प्रनाज, गड, खड, चीनी, सभी पानी 
पे मोल ये, फिर भी, श्रपने लिए दलम ये} (सुरसरि, 
तीर चिनु नौर दुख पादै, सुरत तरे तोहि दारिद 
सतै --दुलसौ चाया वाती बात हमारे सामने यौ 1 
दार्यं भेष्ष्टहोता ह यह्‌ जानने लायकतोगै है 
भयाया, प्र, दारिद्रय मे श्रपमान भीकृदुहै, भुके 
भूतलक पता नहो था! 

घुनार थौ एरक्यातोरमैभूतही गया! उन दिना 


वगा या काली से एर पै एक भद्र गाली परिवारदो 
चार महीने रहकर स्वास्थ्य-लाभ के लिए चक्र चुनार 
श्राते थे । श्रनेक वगाली जनतो यत्र तन वेंयला थाधर 
वनाकर दस भी गएये। सालमे कम से-क्म श्राठ महीने 
ये वाली चुनार के हर खाली मकान मे किरयेदार 
बनकर टिकते, जिससे कतिपय लोगा को कुद श्रामदनी 
भोहौ नाती यो! चुनारमे श्रक्सर वगाली सयासीया 
दाशनिक सानद रहा करते थे 1 उनका वहा की जनता 
पर प्रेमपुण प्रभाव था एक दो चगाली वावुभ्रा का 
एलोपयी दवाल्लाना भी था \ एकनदो बगाली महाशय 
प्रोफशनल न होने पर भी होमयोपयी या ्रायुरवेद के 
भ्रच्ये ्रम्यासीये, जो सोगोकाप्रेम से इलाज करनेमे 
सुस पाते भे । मगर मुभे बगाली वधु उनने याद नहीं 
श्राते, जितने भयकर भ्रचण्ड प्रताप वालि योरे श्रौर उनके 
प्रनेफ रिटायड परिवारी । वह्‌ श्रायरिश्च वृढा मिस्टर 
ष्लाव जो देहात मजरौसे श्रच्छी हिदीवोलताथा 
श्रौर वाग्रवानी तया सेतौ कराता था! चोते सो भ्रावे, 
हतूमान-सा मुडा । कसी हिदौ बोलता वह कि मनो 
रजक । श्रौर मिरटर कूम जो लोश्रर लाइ स फा जनरल 
मर्चेट या । वे चौर्जे जो कलङ्त्ता-वम्परई-यनारस 
इलाहावाद ही मे मिल सक्तौ यों मिस्टरदूमके स्टोस 
मेभीहोतो यों! मिस्टर पुम रिटायड सेना श्रधिरारौ 
ये} उनका वडा भारी येगला तोभ्रर लाइसके नाके 
हीपरयथा। मिस्टरक्ूम कुर्तोके बडे नोकीनयेश्रौर 
जव धरमन निक्ततेयेतो उनरे साय चार्ट क्स्म 
के शते चरर होने ये ! यूम साह श्रक्सर 
हाय में मेद लेकर निङ्गलते 1 मेद वह द्रुर सुदूर भरपूर 
खोरे फेश्त रि युताते प्राएु ध्रौर पृत्तागेदले प्रनायौष 


उद्दाम 


श्राता सहव \ श्रीर हम श्रदगामद्यि दोक्रे हरत से 
हैरान रह जाते "सहव, सलाम्‌ 1 ° शरम साह कषे स्टोतं 
मं एक-से एक शरदे भिलतौ थीं । उनके येगे मे गौर्यो 
के निए एमनसो होटल-जसा था । मिस्टर श्रोव्रायन 
नामक्‌ एकं वृढ हुयक्टे गोरे प्तिषाही को पाद प्राती है 
जो नेवीक्ट दाठी रखता या ! चुनार नोटिफाद्ड एरिया 
का वह्‌ सुभरिदेष्डेष्ट या} नगर कौ सफाई वगर घस्रो 
बे चाज मं यौ \ उखा एष दुष्य विसबुस कट तया या 
च्णेर कै दाहिनी श्रास्तीन यो ही लटकती रहा करती 
यी 1 चह्‌ वे हुष्य मे देत लेकर मिलिटरो सुरती से चलता 
था\ कियो भो कालि श्रादभो षौ गली में वठक्हर तघु- 
श्षका वमरह्‌ करते देपतेहौ देरवेत देवंत  निटोहश्रघर 
देता \ किर दिपो, ऊपर मे जुमनि होति ये \ मेरी गली 
के ध्विगन तेलौ यर निर्दर श्रोद्रापन मादेत कटवार 
यरसा था , पयोदि चिगन तेलो सरे राह वकर वेशषाव 
फरना श्रपना जमसिद्ध श्रचिकार मानता णा \ दस 
तीवेश्रग्रेदयो देखकर भेरेतो रोशन फाप्ता हो जाते 
ये 1 मैं उससे फम-से-यम वौस गज दूर रहने पौ फोदरिदा 
धरता था। चिदा गोद विलाड जसे सुट पुन से । शहना 
दय दूटा\ बे में चमडा-मढा यत । तेच, घालाकं 
खल्‌ \ स्पते ते जस प्रेत 1 “टुयया सहव हम उते सभयं 
पुकारते थे \ श्रयने लिए दुख्या साहव-जसा हेय प्रयोग 
सुनते ही पद्मे वाते पने, एह वह युदा छे, जवान मा 
यालक, पिना पकडे, धिना पौटे, वे-सतये वट्‌ शोडता 
नद्या 
ष्येड पर सवार गलो ते वाखार गुरने यातौ 
पूरोपियः विधया भिचेच विल्सन षव नाम श्रतिश्रा चुका 
है 1 एक दिन प वात है, मेरे चाचा दत प्र के पूजा- 


घर भे ठाद्रुर फौ सेवा के सिलप्िते मे पूजापान 
वगर्ह धो रहै ये कि मितेन विल्सन श्रपनौ घोडो धर 
चत के निक्ट से ग्री । दुर्भाय से उती समय ऊपरसे 
गदे पानौ की धारा यूरोपियन महिला पर वरस पडो । 
फिर क्या था। मेम साहब मेरे चचा पर बेहद गर्जा, 
वरसी -्लडी, डम फूल तक श्राइ । उचा से वरदादत 
नहीं हृम्रा । वहु स्वाभिमानी श्रौर भ्रच्छे व्य ये। 
चुनार मे उनेकाश्रादरमान था) मेम साह्यको डद 
के स्वर में उ-होने कहा--प्रवरदार, जो वद्बानी को । 
षस पर मेम साहब यक्वकाती चलती बनो 1 लेकिन दो 
ही घटे कं भीतर घचा साहब को पुलिस याने मे हाचिरी 
देकर विलायती भेम के दबदतरे से दवना पडा या \ वोसवीं 
सदी केश्रारम्भ्में गोरी सेना, रिदटायड श्रग्रेतश्रौर 
ईसाइपो के सवव वच ग्रामोख चुनार का एक भाग बम्बई 
श्रोर फलकतते के कसो स्वच्छं भाग फी तरह तत्कालोन 
श्राधुनिकता से मडिन या । नोरिफाइड एरिया की श्रोर 
से सारे चुनार में भ्रगर दोसौ लम्प पोस्ट एडे क्रिये गए 
हि तो उन्भेसेसौसे ऊपर केवल लोभ्रर लाहसमे 
लगाये गषए्‌ हौ जहा गोरे वसते ये । छीटी वस्ती, सुयरी 
सडक गािति-युत निवस फी तरह छोटे टोट हरे मरे 
वगते, वजनी श्रौर हलके-पु लके फएरनीचर, फपनदार परदे, 
दरिया, गोच, प्रच्छ तरह पहन सा पीकर लोप्रापोग्रा 
गोरे यच्चे! गुटिया कौ वौप्रिर्यो-जसे हायीदात के यने 
शूरोपियन वालक । गृचैल, तमचे, य द्रुक, रकंट, यट, 
फरबात, स्टिक । कसे-क्से पत्ते 1 पर्ट डाग फारत 
टेरियर ्रल्तेनियन युलटाग । कृत्तो कौ रपवाली पर 
नियुवन नोकर-चमार, भगौ मेह्तर--जिनकं तन पर 
फेस साफ फपडे जमे हमारी वभनटोनौ मे एर फ भी 


पचास 


एषपायर 


नह 1 चेरी ह्यदि तो कु पूथिण हौ मत 1 सिवाय मौ, 
मारकौ, मुप मिलो धोतौ श्रौर एकमाने कुरतेषे 
ददे िरपरतो दो पसे वाली दुपलिया मौ महाल 
थो\ नदौ बररुप मे चमरीघा ही \ पर उवन स्थिति 
हिकायतजनन् भ्राज भातूम पड सकमनो है ! उन दिना 
तो घनघोर श्रभावो में भो दुपी या, ठेस वात नहो ! 
बह्व सुखी हौ था ! यचेपन श्रौर योवन ह्यद स्वय 
नें इतन भरषुर हदे है छि उस श्रवन मे भमष्वन्मी 
भावो भरे भासते ह 1 भ्रसल मं श्रनान में बडो 
गुजापवा होतौ है \ मेरा ज्ञान मेरे गते पडा--लिला कवि 
देव ने-“पाहि ते नैहर न्षान गेवायो” { गाया गोस्वामी 
चुललसीदास ने-~{ यह ज्ञान } “परिहरि हृदय कमल 
रथुनार्याहि चाहर (र्त वविकल भप धयो \ ज्ञान 
सोभित होता है जव पि श्रक्तान षी (ईश्वर षौ तरह) 
फोई सोमः नहँ । समभि तो, जीवन मे जितना भी सुप्र 
है श्रज्तान ही षरे सयव होता टै) देखिए तो, जमत्‌र्भे 
पेयादातर जीवधारो भ्र्ञानो हौ होतेह ! फिर दस श्न 
की दई सारष्टी नहं कि कव श्रज्ञान न सावित्त हो जाए } 
विलोकये भ्रा्ुनिकतम विज्ञान कौ तरपः \ छल्‌ तक 
पृष्दी धर.वों को ध्रोर नारमी-जसी चपटी मानौ जात्ती थी, 
सेङिन श्रव पता चल रह्‌ ह फ विद्वगोलक फा नेषा 
पु्ठष्मोगटौतोरकाहै\ पृथ्वी सन्तरे-्ी नह, सेव 
जसो रै \ ज्ञान के निरगटपन फे ठेसे-तेने शतशत उदा- 
हरण सहन टी पेदाक्थिजा सक्ते ह 1 जीवने माघ्र 
परेशान हन पे सिए नान फा जिनामरु, भेर जे, 


ध्रपनोौ भ्राखि प्रनान मे सोलता है, मूदता है श्रा श्रपनो 
भरनत प्रानं घतानमं। 


नागा भागवत्तदास 


यह सन्‌ १६१० ई० है 1 श्नोर यह्‌ नगर ? इसका नाम है 
मिष्टगरमरी। भिष्टगुमरी ? यह्‌ नगर कहँ है रे बाबा । यह 
नगर इस समय पद्िवमी पाकिस्तान मे है, लेकिन जव की 
यात लिखी जा रही है तव ्रिटज्ञ भारतमे जाव मे 
था। श्रौर यह सव क्या ? यह सव रामलीला की 
त्थारो है 1 कं दिन से श्रयोध्याजी से कोई रामलीला 
मण्डली श्राय हई है । इस मण्डली ने पहले सरगोधा' 
मण्डो मे तीलाए दिखलापी थौ, जिससे वहा कौ हिदौ 
पजावी सिख जनता बहूत हौ धन्य हई थौ । सरगोधा 
मडी से इस रामलीला-मडली की भ्रगसाएं भक्त दशको 
से सुनने के बाद मिष्टगुमरी फै भवत ददानाथियो ने 
वहम जाकर सारी भडली के किराया भोजन भर रक्म 
वेशगी देकर दस दिन मे रामलीला दिपलाने पै लिए 
उरंमाह्‌, धद्धा धर श्राग्रह से भ्रषने यहा ध्रामितित किया 
थां॥ 

ये लीलाधारी जव स्देन पर उतरे तभी मिष्टगुमरो 
फे दगना्थियों फी नीड-सो लग गई थौ! कतिना 
सामान 1दस वडे डे काठ हे वक्ये, यो्तिया लोहैकेटक। 
सवमे रामलीला की ्रावद्यक वस्नुठे ! लीला भूमि 
वनाने षा वांस 7त्नौ परे वगररहु सामान, समूह भोजन 
जिनमे सिदहोसके एमे पतल ग्रोर तापे कयडे वडेवरतन 
भाड, टेण्ट छोतरारिया । श्रयोष्यावासी पे लोलाधारी 
सस्या मे यत्ता भ्रौर दस भ्रोर एङ गुल मिलाङ्र सना 


बावन 


लस ये \ दत्तौस ये प्रौढ पुदप, श्रधिक्तर, स्यु-महए 
मागो की इसमे, दो-चार छल चिक्निया भीनोदूरहीसे 
नाटकफोय दोखतते ये \ कस्ये दसस श्रखठारहकौ वयक 
आलकं भ्रौर युवक \ सारो जमात में मुषौ रण का श्राठो 
गाठ फुभ्मत एक घोडा भौ या ! श्रसल मं नागा हन्त 
भाणवतदास्‌ महुपणज्‌ कौ यह जमात यौ पजाब मणा पर 
फटियद्ध ! जमात में विविघ पदा के निशानधारी श्रौर 
चेनिदान नागः सपु ये \ पावो मतं श्रदधप्तु होनीर्हुः 
प्रदे घन घान्य से पर्िपूरए है, यह्‌ सब्र मचे मे जानकर ये 
साघु लीलाघारी उधर जाते थे श्रोर जाकर कभी प~ 
ताते नरह ये! घोडा या मह्‌ त भागवतदासजो का 1 दादी- 
धारी, छपा तिलक्धारी, उजले वस्बधारी महेन्तजीश्राखो 
पर चदमा चटएःहप्यमे येत स्तै चछयोटौ चेवरी लिये सय 
उस घोडे पर सवारी करते थे, वडा चमत्कारी श्य उप 

स्थित हो जाता या 1 मामवतदास महन्तं एक श्राख के 
काते घे 1 उह गड बरागो “भागवतदासत कानिया कहकर 
मन्द माना दरते ये, षयोंकि स्यागीनवैरयी होकर भीं 
भागवतदाख पसा-नोड ये, दौनी पकड \ सापु-जमात 
प्नोर रापलोला-मडलो षौ सूत्तियो को सम्यर्‌ भ्रायिक 
ध्यवस्या भहन्त भागवतदाप्रनी के हुष्यो मे यी \ स्यान 


वडी धद्धारो स्पष्म तया श्रय सापुप्रो के निए 
दूध, दही, मरन, महा, लस्सी, गरड, यता तडड्‌ 
श्रन, वस्य, पुष्कल दे जाती थीं! सीता, राम, लक्ष्मण, 
भरत, नतुध्न, वगरह वनने वाले वालको को मडली वाते 
श्रपनी भापामें स्वटप' या 'सरू्प' कहा करतये । श्यूगार 
के साय हम स्वरूपो को भक्तों फे हाथ से दुध पिलवाने 
याश्रेमिो के घर भोजन कराने के लिए महत भागवत 
दास पजावौ भवनो से मोटो रक्में उतारे थे । भवन 
लोग श्रवसर साघुप्रो षौ जमात का भेडारा श्रपने धर 
फरते, तब महत फे दल के नागालोगसूरतके षने जरी 
बे काम्‌ के खूबसुरत निधान, पताका, भाला, तलवार, 
तुरहौ से लस बारात बनाकर भक्त के दरवा पर जाते 
ये । बडी श्रम्यथना, बडो पूजा, भवत लोग इन साचुभ्रो 
की करते ये। फिर पगत वठतौ यो, यानौ जमात भोनन 
पाने वर्ती । भाल, मलाई, मिटाइया मातपुए, तरह 
तरह की सजया, जिह साधु लोग साग नाम से भजते 
थे, परती जाती । फिर एक्‌ मुल्य साघु पगन मं टहल 
टहलफर "जय" बोलने प्रुलाने लगता । यानी वह्‌ योता 
नाम द्रूतरे बोलते (जय ।* चारो धाम की--जय 1 सातो 
समुद्र को-नय। सातो पुरिया कौ-जय । शनी हनुमानजी 
को-जय । थी पुप्रीवजौ कौ--जय। ध्री श्रगदनो 
कौ--जय 1 यहु जय-नय घोष कभी-कभी तो पूरे 
एक धटे तरे होता, जिसमें महन्त पे गुर की तथा स्वय 
मटन्त नावगतरात्त कौ जय भी पुकारी जाती यी ! मटतको 
श्नाना से जमात को सादर भोनन देने वाते भक्नफे नाम 
कौजयमौ बुलवायो जातौ । मातपुएुव्डे हो जते, 
मताई पट भाखो भिनकने लगती, वदिया से दिया घना 
हप्रा सालन भी हसं धटे मर कौ जयवानो में ठंडा पड 


चौक 


पचपन 


कर सचमुच साग वन जात्ता था ! जय बोलते वोलते सारे 
यकावट श्रौर भूख के मु तो नद श्राने लतो यौ । 
किसी एक दिन कौ वात \ उस दिन घनुष-यज्ञ श्रौर 
लक्ष्मण परशुराम सवाद कौ लीला होने वाली यौ } 
मडली घाते मेङग्रपस्मया प्रीनस्मकोश्ूगारधर 
कहते ये 1 श्टगारी' होना या वहा का व्यवस्थापक, जिसं 
के चाज मे वस्व, ध्राभूषण, मुखौटे, दादी, मूर प्रौर 
मेक श्रप्‌ का श्रावदयक सामान होता था\ हम सरपोकफे 
चेहसे पर मूर्दासिव श्रौर लाल सिमरि के रग वाक्रायदे 
चदनि फे वाद गालो श्रौर माथे पर चमकती उक श्रौर 
सितारों से, गोद के सहारे वह्‌ श्टगार करता-एूल या 
मुल बनाता \ इस श्वृगार भे पम समय नहु लगता 
था। फिर हमारे मस्तक पर ऊन के फाकपक्ष या जुल्फं श्रलक 
दार लटकायौ जाती, कानो में कुण्डल श्रौर मस्तर पर 
मुषुट किरीट-चद््रिवा वसकर वाधौ जात्ती । फिर नीचे 
श्रोर ऊपर षै वस्त्र पहनाए जाति 1 साधारण लङ्के क्ते 
देवता फी तरह सजाकर खडा कर देना श्डगारी का साम 
या! 
धनुप-यत्त मे मेरे यडे भाई साहवदो दो काम रिया 
क्रतेये\ वह्‌ पहते तो राजा जनक्‌ के वदीजन्‌ बनकर 
श्रिये श्रोर हिद, भ्रपरेजी, बगला, फारसी वमरा पई 
भावान में जनकजौ कौ प्रतिज्ञा यडे रोय से सनाते ये 1 
फिर, धनुष टूट जाने दे याद वह परश्ुरामजो यनकर 
भ्रात ये, तुत्तसोदास के कयनानुत्तार सूपधर श्रर्न नयन, 
भृषुटो युटिल गौर ्ररीर भूति भलि श्राजा, भाल 
विस्नाल ब्रिषुण्ड विराना, सीस जटा सहजहु चितवत 
मनु प्रसि ! पते विलि कचे, एक षये पर दिष्य 
जनेड प्रोर माता प्रर मृगद्ाता । क्मरमें मुनियों फे 


वल्क्ल वस्र, फो के पौ दो-दो तुणोर-तकञ्च, हाय 
भे घनुष श्रौर बाणा तया वाम कये पर विद्यात परशु 1 
पहले सो सहन ही वेश मे श्रपने भाई को देवततेही मेरीख्ह 
फना होती यी, ति्पर परगुराम फा मेङ प्रप। प्राय उनके 
रग-मच परश्राति ही भेरी िषटौगुमहो जाती थो श्रौर 
प्रच्यी तरहु याद किया हूग्मा सवाद भौ सफाचट भूल 
जाया करता था । या लक्ष्मण का सवाद योरतापुवक 
न करबेवल धिधियाया करता या। पाट भूलते ही परद्युराम 
वेवघारौ मेरा भार्हृस्टेन हौ षर मुके घमकाता कि चल 
प्रदर, तेरा भुरकुस् न करद्‌ तोभमेरा नाम नहीं ।श्रौर 
परदा गिरते ही श्टगारमे ही परश्युरामजौ लक्ष्मएनी 
धो पोटने लगते ! परदे के पौधे वाले उस परद्युराम से 
लक्ष्मण कौ रक्षा राम हो नहीं राम फे बाप ददारयभी 
मही फर सस्ते ये । पर इस धनुप-यत्न में चडे पेट वाले 
राजा फा भसरास्ा काम क्रो वालाएक्टर भी मेरा 
भाई हौ या--मभना भरौचरण पांडे जो साघु-कण्ठी 

धारी बनकर श्रव प्तिपारामदात हो गयायथा। जहा 
तर एविटग शा सम्बघहै, मेरा बडा भाई मभलेसे 
ेष्ठनर भ्रदाकार या 1 लेगिन स्टेन पर प्र्िद्धि ममला 
हौ धिेष पाना था, फयादि उसे नाचना गाना, यजाना 
तया जनता की चृटस्िया लेना पासा श्रातो था । "नाचे 

गावे तोडे तान तिसदा दुनिया रये भानः कहावत 
उन दिनों काफो प्रचतितयो। घरमे न सही परदे 
-रामलीता-मष्डलिषा--में हम तीना भाई सायही 

साय रहै श्रीर काफी प्रेमसे। घरमेंप्रेम इसतिषए 
नही था कि खाना नहीं था । जव “भूखे भजन न होहि 

कहावत हि तव मला भदे प्रेम क्याहोता। रामलोला 
मष्डतौ मे, दोनों हौ, भ्रपनो ्रपनो स्वत कमाई कर 


छप्पन 


रत्तवन 


लते थे । ऊपर से बुनियादी राशन मण्डी के पचायतौ 
भद्रि से मिल जाता या ! बुनियाद राद्रान यानौ साग 
दाल, चावल, वडी-बडो सोदिया दोपहर को तया चया 
का साग श्रौर छोरी द्योर परिया रात के व्याने मे1 
मेरे वडे भाई फो तरह श्ञौक्तैन एवटर श्रपना लानां 
विस्तर या श्रासन षर सेते, जो महत भागवतदास षो 
वहतं युरा लगता । वह चाहते कि जिते नो भडारे में 
_-खाना रौ पत में यठकर जम बोलने के वाद प्रसाद 
पाए! जो पगतसेद्ूके उसका भाग भरे के प्रसाद 
मे नहीं । फटहावत साहू र-डार का चूका वदर, पात 
का चूका बरागौ \ सो, जो एवटर षगत में न श्रामिल् 
होना चाहता यह श्रपना प्रचध श्रलग करता \ महन्तं 
भागवतदास मेरे डे भाष द्रद्र करतेये, षयोकि 
वहे उनया द्र व्यवहार सु-दर प्रक्षरो, उत्तम हिदीमे 
धर देतेथे 1 फिर भी, नागा कानिया महत से दष्टाते 
सभौ खाते ये । वह्‌ न्क में श्राने पर शरच्छेश्रच्छो पर 
हाय भद देतेये 1 फोर भो एक्टर भागवतदाप्त कै 
साभनं जाने मे एक यार किभ्त्क्ता था 1 
जमात फे श्रधिकारिया में मह तजौ पे श्रलावा एष 
श्ुठारो' जो ये, लिने चाजरमे छत, घृत, यासन, 
चस्नादि वस्तुएँ होतो य॑ \ उह श्रधिकारीजी' भी 
का जाता था । मण्डलो में भागवत्तदाम पै वाद 
श्रपिवारोजी का हौ मान था 1 बह साघु पिति से पहनी 
हई सुगो श्रौर यगनवन्दो धारण षरतेभे, टाटकै शते 
पनत ये, ऊष्वपुण्ड सट्‌-धी माये पर लगाते ये, जिसका 
फलाय उनको नाति तव होना या 1 वह्‌ बहत 
प्रस्य रामायण न्त भोये। श्यृगारीकी तारीफ सनाप 
मुनटीदचुरेह! कटारे, श्री के वाद भष्टारौजी 


ये, जिनके हाय में सारा भोजन भण्डारा होता था1 
भडारी श्रक्सर उसी नागा साधु को वनाया जाताया 
जिसमे, श्रावदयक्ता पडने पर, सौ सवा सौ सतियो के 
पाने (खाने) योग्य प्रसाद ्रकेले तयार करने की क्षमता 
होती थी 1 वमे साधारणत उसको सहायक साधु स्वय 
सेवक सुलभ रहा मरत थे 1 मडल की हर मृति का 
श्रावहयक कतव्य माना जात्ता था भडारी कौ हूर तरह 
से सहायता करना । साग ॒श्रमनिया वरना पुष्कल 
श्रादा गूधना इधन का लक्कड चौरना, जल जुटाना, 
श्रोर सयके ऊपर भोजन के याद बडे-बडे कडे जले वरतन 
भाजना--चमाचम । मजे चासन फो कानियाँ भागवत 
दास श्रात पर सोन केप्रेम फे चड्मे चढाकर देखते 
प्रौर डरा भी मलोनता यामल भिलते हौ माजने वाते 
अरागी को चघरी-मढे येत मे भारतं मारते श्रादमी से 
वना देते थे- इट द्‌ । इ हँ सव फजीटतो दिवकत। 
भे वचने रे लिए मेरे भारई-जसे द्रोकोन शपना साना श्रलगं 
बनाते ये 1 इससं इनको प्या लहसुन वगरह फी 
सुविधा भौ मिल जातौ यौ, जो नागाभ्रो कै भडारेमें 
प्रसभव थो । एसे लोगा का जमात क विधान से स्वत 
भ्राचरण मट्‌ त नागवतदासर षो भला नटी लगता या 
फिर नी नान वरागियाम्ते इतनी प्राज्ञादौ वहु दे 
ही देते थे 1 मह॒न्त भागयतास हिम्मत वात्ते, जोवेद 
यते साघु महात्माये 1 तभो तो सन्‌ १६१० ई० में 
सीमान्त भ्रनेग दे विष्यात हर वत्र मे जाकर रामलीला 
न्खिानि षौ जुरग्रत की उ-हनि । उन दिना वन्तु तक 
रल लादइन तयार नही हो पाइ यो । मिरगरुमरीसे 
कोहाट पटहे वहाते ता्गो स गायत दा दिन क्षै याना 
कै वाद मण्डली यन्त प्टरचो यो ) ति दिन में चलते 


श्रहागन 


उम 


श्नौर सायकाल किसौ डेरा या चेल" पर विध्ाम करते 1 
निक्षानेवा, लूर्वार सरहद उद्नो का वडा भय 
था। मुमेयादहैवतूको रह कौ किसी सरायमें 
पडे फो लौद-भर कोठरी से सोना \ मुभे मजे मे याद 
है शौच के लिए वहाडियों में जाने पर फिसौ महाभया 
नक पठान फो देखते ही चिन निष्टे री भाग प्रान्‌ \ 
मुभे बतलाया गया था दि सरहदौ चदमाह्ञ लको को 
खास तौर पर पक्डसे जति ह\ वनु पहवनेषर भौ 
शहर देखने, धूमने फिरने, चडे लोग ही जा पाति थे! हम 
लडके तो उसी श्रहाते मे चद रणे जाते जिसमें रात 
को फाटषः वद षर, फेवल सौन्दोसौ हिद्ग्रोष्छौ उप 
स्ित्ति में रा्म्ीला दिखापी जातौ धी ! 

यन्तर के भक्तासे विदाई मे दक्षिणा भारी भिने 
चालो यो, इस्रतिए विगेषत महुन्त भागवतदास्न पत्ता 
पकड मडलो तेकर वहाँ पपे ये ! लोटे भौ भ्रच्छो स्क्म 
वनाकर ! रपये, परम, ऊन, काट षा सामान, चादी 
फे पातर, सोने के प्राभूयण । 

बन्तू ह्म णयेये फोटाटक्ौ तरफसे, लौटे डे 
गाोप्य खै तरसे \ 

मेरे गडे भाइ-नसे हरत दधिरे चि फुसफुसाते फि 
पन्त यदुष विलासे र\ दसद दारण यह्‌ था क्कि 
स्वप साद चार वजे सथेरे स्वान षरे दे याद मेहन्तजौ 
उने लढक, षो भो उसो वक्त नहुलवतिथे जो स्वस्य 
(राम-तक्ष्मण-सीता) यना क्स्तेये ) सरदी के दिनों 
स्नान दे वाद गोत ते ण्ल॑पते उन क्िगोरो को प्राप नियम 
से महन्तजी श्रपने कोमल हटापियन षम्बल भे बुला तिवा 
करते ये--एर, दो, तोन दो--श्रौर उनमे मात हये 
लियो से रग रगड्षर गरमापा करेय) मेरेमते यह्‌ 


क्रोधी, कठोर स्वभावो महूत करा महच निविकार कोमल 
पक्ष था) महत भागवतदास्र सिद्धात श्रीर लगोटके 
सच्चेये 1 

बन्दर में ्रनेक सरहदी सौगात सग्रहं करने के कारणा 
जडे भाद श्रौर मै इतके धाद घर यानी चुनार लौट 
श्राएु 1 हमारे भ्राग्रह करने पर भी, माताके लिए भी, 
मभते साहव ने मडली दछोडकर चुनार आना स्वो 
कार नहीं किया 1 


षमः 


राममनीहरदास 


महत भागवतदास "कानिया कौ नागा-जमात के साय 
मैने पजाव श्रौर नायवेस्ट फ़्ण्टियर प्राविसं का लला 
श्रमण किया \ श्रमृतसर, लाहौर, सरगोधा मण्डी, ब्रड 
कारा, पिड दादन खां, निटगुमरी, कोहाट श्रौर यन्तु 
तक राप्रलीलाश्रों मे श्रषने राम स्वप कौ हैसियत से 
निरषत करते रहै । यट सव सन्‌ १६११ १२६० कौ 
चात हौगो \ मेस प्रयाल है उहां दोनों वरसो मे कभी 
दिल्ली मे वायसराय लाड हाडिग पर यम नौ फेंका गया 
था\ उसकी चर्चा रामलौला-मदली वालो मेभी कमं 
गरम नहीं रहौ ! फ़ष्टियर से चुनार तौटने के वाद श्ोघ्न 
हौ हम दोनों भार्‌ पुन्‌ श्रयोध्याजो चते शण ये \ इसका 
स्यसि सवव भा चुनार श्रातेहौ वेडे भाट साह्व का 
पुन ॒जुप्रा-नगाडो जमात में जुड जाना, जिससे योसा 
फटते जरा भी देर न सगी \ ऋणदाताभ्रो पे मारे जव 
चुटमे महम करने लगते, तमो नाई साहब चुनार चोट 
दिया करते ये । श्रयोध्या से मभते भाई श्रौचरा पडि 
उफ ्ठिपारामदास न्‌ पत्र दिपाया दि वट्‌ श्न दिनो 
महुन्त राममनोट्रदाम कौ मडलो में है) महतजो 
मालदार ह, साय हौ भागवतदास फानिर्या से कटी 
उदार \ एक्टर कौ तमपाहूं पृष्ट, वुष्टिकारक ह। 
सम्तेनेयडेभारईसेभ्रा्रह दियाधापियह भो राम 

मनीहरदास षौ मदतोमेश्राजाए ) सो, हमनादी 
पर्टुषे \ रममनोषह्रदासजो षौ मय्ली भे सायैनि 


क्षो० पी० के कुद नगरो तथा य° पौ० कें श्रनेक नगरो 
का श्रमण किया) मेरा काम या रामलीलामे सीता 
श्रौर लक्ष्मण बनना ! इस तरह श्रयोध्या, फलाबाद, 
वारावको, परतापगद, दलीपपुर, अलीगढ, युलद 
शहर, मेरठ, दिल्लौ दमोह, सागर, गढाकोटा कटनी 
श्रादि स्थाना में रामलीला का स्वरूप बनकर ग्यारह 
बारह साल कौ उस्र में वदेखां ने सहल सहल नर नारियो 
से चरणा पुजवाए हैँ । इससं पूव ये हौ चरण पजाव श्रौर 
सीमाप्रान्त के मण्डो नगरो मेंभी पालक द्वारा परम 
प्रसनतापुवक पूजेजा चुकेये। चरण ब्राह्यणके। 
सालकीउघ्रहौमेचुनार में कुमार पूजन षे श्रवसर 
पर हैसियत म्रह्यकुमार मेरे चरण ग्रवसर पूजे जा चुके 
भे । ब्राह्यणने कसा रग समाज पर बांधरखाया) 
भौपलेताथा तनक्गर । दानं देते समय दानी भिखारी 
॑ चेट्रे नरौ, चरणो कौ तरफ देखता या । राममनोहर 
दास कौ मडलोकासारा रगढग कमोवकश्च वहीथानजो 
भ(गवतदास क्म मडलो का, इस फक के साय यपि 
पहनो मडल मे साधुग्रा कौ सख्या नन्वे प्रतिदात यी, 
पर दरूसरीर्मेसौ में नये एक्टर -यावस्ापिक श्रावारा 
भिचाज लोग ये । स्वय भागवतान राममनोह्रगा 
र मुकायले मं कहीं प्रयिक चरित्रवान्‌ ये । राममनोहुर 
बास, वरागो होन पर नी, रहते ये गृहस्या क यानेमे। 
पह्नते ये कुरत।, कमज, घोती, कौट, मोटे चदमे कालौ 
दाढ़ी, भ्रलयर क्ट, दह्‌ गुटठल, चेह्रे.पर याद तरफ 
नार कं निक्ट बडा-त्ा मस्मा । राममनोह्रदात 
मननर श्रच्छेये। उनकौ मडली श्रधिक उत्तमदगसे 
रामनालाए दिखातौ यौ । लङि तगोट क वह्‌ कच्चे 
ये--भद्‌ दमस! वहु किमा-नक्सिी सदर 'स्वस्प' 


नाक्तर 


तिरणः 


पर रीर प्ते सोने दै गहनः से उसे लाद देते 
[३ नहा डालते, केवल पटने दी सहलियत देते) \ फिर 
उषो को लोहे के कदावावस फो कन्नो भीदे देते । 
सेक्टर रीर शिष्य फै वीच दे काम उसते इतना लेते 
कि श्रवप्तर थञ्कर वह्‌ उही कै युदगुदे गदेते पर रात 
चाट देता था \ श्नौरे स्परे मडलो वानोंमे प्रनतिक 
कानाषूसौ चलती \ फिर भो वातादर्ख ठेवा याकि 
स्यटप-भडद्लीः वे सन्‌ वपएलयः मन्‌ ह~पनं मह॒त राम 
मनोहरदास कौ दृषा फे श्राकाक्षो रहते ये ! एक वार 
पट्‌ प्रकट हो जनि परिः श्रमुक स्वरुप मह्‌ त सै विल 
गया, मठली फे ट्रे मनचते श्रधिकारी, भण्डारो, 
श्डृगासे, लोसवसे भ्ते मोक्--मोके उस पर्‌ सूर 
लपवते । फलत स्वस्प वो कुरुप यननेमे कु भी देर 
न लभतो ! मै यच जता था इन दुष्ट लोलाघारिया सै 
श्रपने दो-दो चडे भादया फ सयव जो तेजस्वी श्रदाकार 
श्रौर तगदे जवानये ) फिर नो, सै विगडा नही, एसा 
कंट्ना श्वनना' होप, जो मेरौ वान नही, वाना भी 
नह ? ग्रसल मे स्वरूप यानो लने फे रहमेसेने षा 
प्रवद श्रलगटीदुश्राक्रताया ! श्रौर्मैँ सोताया 
स्वरपामेदहौ । नतोना यह्‌ होता या दि वाद्रारा फुरप 
वना हप्र स्वरूप वेहिचव, स्प षो निहायत नगी परि- 
नापा भति सिया को पदाता या! यानी परवृत्ते 
प्रयूडा रग पकता हौ या) इस्त तरह राममनोहर- 
दाग फो समती तवरदस्त पाप पले भो यो मेरा 
स्याल ह इर य्या रै, इसया पता मुभे मो मदली स 
वारह सलयौ दयम लग गया था! वारह्‌ सलसमै 
उपरमे मै सह्‌ सालो एर श्रनिरामा न्धामा पर 
एमा श्राह हो गदाया कि सोने मे जम फौई दिल 


1 


कौ मलाकरटे'का श्रनुभव मुकंतभीहोगयाथा1 
उससुदरीके लिएमै सारा दिन वेचनं रहा करताथा 
कि कव रात हो, कव उसके मादक स्वादक मयक मुल 
के दशन हो । मेरा प्रथम श्रौर श्रन्तिम प्रमभी वहा या। 
उसकं बाद जो मामले हए उरस्तो श्ञाइ्वत साहित्य कं 
सक्षिप्त, सस्ते सस्करण मात्र थे । 

हा तो लीला वारावको मं दिखायी जा रहा थौ । 
प्रोग्राम एक मास्ततककाथा। लोला भूमि मे महि 
लाग्नो कै वव्ने काप्रबय लीला मचके बहूतही निकट 
था। उही मे वहं सत्रह साली निरालौ -यूटी वासी, 
कमल-तोचना भी गस लाइट मे प्रफल्लित नलर श्राती 
थो। उसी कामिनीम्‌ कुदं देखने काविल भी था, यह 
मैने जाना मडलो के दिल फक एकररो श्रोर श्रपने बडे 
भाई को भा उसकी तरफ बार धार देखते देखने के बाद । 
वाल-उत्सुकता वष, सीताजो क मेक्श्रपमे ही, रग भव 
सेह्‌ा, मँ भी उति देखता श्रौर दपता श्रौर देवता! 
देखती यो चह भी मेरो तरफ । शायद वहु भी ताक 
भक वालौ श्रालीयो। सो मै देखताही रहा, मत्र 
मुग्ध, लिन एेग्यारा मै डोरे डाल, भक्ति भावनाम 
चटका परदे पायु नददाकसे रामजी कं दगन कराम 
धं बहाने श्रदरले जा, पटूते महतजा मे उसका 
सयोग कश दिपा1 राममनोहरदास नं उसको एक 
महग वनारमी साडा दौ, जिमे उस्ने ले भो लिया ! दस 
यौवन क जाद कया नाव खुत-नसा गया । लेकिनिवह 
वेन्पा नँ या । उसका पनि सात म दत्त ग्यारह महीने 
अवः रहा करता या। सो, यौवन का मटावष्टि मं 
उकं चलनक्यै क्यारी एटकर बहू चतां यां 1 लक्रिनि 
बटमाग लौलाधापिया कं चक्र मे पडतहा श्राठही दस 


चौसठ 


पम्ट्‌ 


दिनो मे चह भयानक यौन रोग ग्रस्त हो गई थो \ श्नौर 
सयोगवश्ा इसी वीच उसका पति वम्बई से श्रा गया 
शक्की मद उसो रात श्रपनी देवी कौ देह्‌ दक्षा ताड गया 1 
सदग्ध भावसे घरमे श्रौर भो कोर प्रमाण तलाशने 
पर बनारसी साडी भी उसके हाथ लगौ \ सुना, 
इसके वाद वह्‌ मद कुछ एसा उत्तेजित हृश्रा कि रसोई 
वनाती रामा रमणी को वाहूर घसौट, सुह मे कपडा 
यस, नगौ कर, हाथ पांव वाध, उसे एक खम्भे से बाघ 
दिया! इसके वाद चूल्हे मे लोहे षे खंड लाल करके 
पिक्ञाच फे उट्लाससे वहु तस्णीको श्रगञ्रगं दागने 
लगा ! सारे कहर मे कोहराम मच गया \ वडा होहट्ला 
मचा ! मरने के पहते उस ्रौरत ने बयान दिपा याचि 
उसे रामलीला वासो ने घरवाद क्या हि \ लेकिन 
महन्ते एममनोहरदास यडे कायां ये ! जहा भो भडली 
जाती पहले वहा कौ पुलिस से ही प्रेम बढतिभे \! फिर 
रम फा चलाने नाम लीलाधारिया के साय या । 
साय वह्‌ श्रादमौ कोई यडा श्रादमो नहीं था\ सारा 
दोध उसौ बे माये मढा गया \ पाखण्डी लीला वाले फिर 
भो पुजते रहै \ प्रौरत प्रस्पता्त मे मर गई थौ । 
यह्‌ सव सुनकर पुलिस से प्रेम होने पर भोमट्त 
राममनोहरदास्त मन ही-मन डरे, साय हौ, कम्पनी षे 
श्रय दपि रस्तम भी प्रकभ्पित हो उढे 1 पलत येनकेन 
भ्रकारेख प्रोग्राम पूरा फर मनोहूरदाम मडली फे साय 
वारावपौ से सागर प्रस्याम कर गए । फिर भो, भारी 
जाने, मर जाने, भस्मीभूत हौ जाने वे चावजूद वारायकी 
याल षौ हं क्तो छवि, यह्‌ मादय, छतत, ्टाती 
पने प्रती, श्रदूती जवानी षौ हवा चेरे हृदय से न गई, 
भ गई 1 श्रौर म उदास-उदास रहने लगा, प्रेत-दापित 


जसा । मेरी चचलता क्म होने लगी, भीड ्टटने सगी । 
श्रव ध्यान होता नह साल वाली का--श्रौर यारह साल 
फ वेचन शाडे होते । श्रौर येचनी होती 1 एसा मचलता 
मन होता जिसका षता न चलता कि वह्‌ श्रालिर मचल 
रहा है श्या ? बही उस्ताद बानर दितेनादा तुभे हुग्रा 
भयां ? श्रा्तिर इस ददकोदवाक्याहे ? लेकिनर्मैने 
पहले दद जाना, दवा कं लिए तरसने का रस चला, 
गालिव' का नेर तो इस वाक्या दे मु्‌तो वाद 
मेनि सुना । फिर भी कमाल 1 सारी गजल दिलकोद्ूने 
वाली-- 
हेम ह भुश्ताक्र श्रौर वह॒ वैजञार 
थाहलाही1 थ माजरा क्याहै? 
ये परोचेहरा लोग क्से ह? 
गम्ताश्रोद्ह्वश्रो श्रदप ष्या ह्‌? 
सव्लाश्रो-गुल कहा से प्रातं है? 
श्रग्र वया चोत्त ह? हवा षया ह? 
था हलाहौ 1 या इलाही । या इलाही । य॑ माजरा 
षया ह्‌ ? उसे सवनारा परमेरे सीनेमददक्याहुग्रा ? 
जोह वटीमेरे सीने म मृहवत कीश्राग कु 
एसी जगमगा गर, जो क्सि कदर श्राज तक मुभे 
गरमानी, तपातौ, जलती यानौ जिलातौ रहती ह ! श्रौर 
मेरे सलोने सौभाग्य म वारह्‌ वरस का हौ वयम मुहव्यत 
बदी यी । उस गायरनं कटकटा होगा जिसने कटा, 
मेरा मिजाज तडक्पन से ्रानिङकानाथा लित्नि मै 
सच कहता हु । काइ पुद्ध मरता ट-इससे मेरा फायदा 
हमरा घा नुक्सान ? यट सवाल वही करणा जिते 
मुहः क राहोरस्म का इत्म मुतलर न होगा} 
मुह रते सामारिक हानि-ताभ क तराजू पर तौली नं 


चियामद 


भ्ग्यट्‌ 


योग्य जिस फदापि नही \ इसका तो जोवन के सृुदलभ 
सुघा-मघुर स्वाद से सम्यघ है \ कहा उस्तादने दष्क 
से तवोन्नत ने सौस्त का मजा पाया, दद कौ दवा पाई, 
द यैदवा पाया ! इम दे छतु के प्रेम ने मुभे श्रवारण 
प्रेमे भाग पर कु ठेसा उतार दिया वि प्राज तकर्म 
मन के मचलने से नही--न जाने क्यो--किसौ को प्यार 
करता हू 1 वकौले दिलत चषटेगा जिसको उसे चाहान 
धरगे, हम इश्को हविस प्ले कभी इक जा न क्रे । मै 
महेूस वर रहा हु--इूदकर निकलने वासर दोस्त 
पुना चाहते है कि साठ के हो गए भ्राज तक जनाब 
दिल फक्होर्हु?जोहा) चै वरसो सेउच्नवपोनिनू ? 
जोकन कौ गत्तिसे योन जांच? श्रभी मेरी भावरे 
नही षडा \ पिवाह्‌ न्ह, सगाई नहीं । उस बारावी 
चालो से दिल लगने रे यादय यरायर दुर्प्रारा हौ 
रहा हं \ लानत है साघारण तिनतौ पर 1 जोड, वाती, 
गरा मेरे भाग मे भगवान्‌ फोदया से कमी नहं रहे! 
मयमेरिष्स मेम इतन सद क्सिाठध्तटहो जनेषर 
भौ गधापचीसो ये श्राणे जोवन जोश्ने कौ तमो 
बिलकृल नहीं \ श्रादमो वे चेहरे ष्व यह्‌ मुदख-दाषट, 
मेरे भते, व्यपित्‌ फो यजरता विदित करने वाले कु 

काप हु \ पास "गास देवताग्रा कौ भरतिपो मे उनको वय 
सोर श्रोर युवा हौ षया यत्तामी जातो ह ? इतो 

प्लिएु मि दरम नामवत्‌-तरव व्यक्ति मे तभो त रहता 
है जव तक मूनदादौ नहो रहती । पदिा-युद्पोत्तम 
होन पर भी राम षा नगवानूस्वय ृष्ठ कौ मूं प्रौर 
द्री र्सरीनेदेखीहु? इत्ते विकट भयकर प्रलयकर 

हने परनोण्क्र पे यिप्रहोमे ददी-गृषटक्टां होती 

है? श्यो? दसफाश्रययहौह्‌रि कोर्षृष्ए की तरह 


भ्रमत रातस्त करने वालाहौ या शकर कौ तरह प्रलयकर 
ताण्डवय सष्टि श्रौर नाश, दोनोहौ श्रादमौके हायमेतभी 
तक रहते ह जव तक उसे मूघ-दाढी की दिक्कत दरपन 
नही श्रातती \ पह मृचछछ-दाठी ट मानव वे बाहर तो बाहर, 
श्रदर भौ निकलती है 1 इनमे श्रदर वाली को श्रादमो 
सावधानी से साफ करता रहे तो बाहर वाली उतनी 
भेयावनौ नहं साबित होती । 


उमदृत्तर्‌ 


मानुप्रताप तिवारी 


यचपनमे मेरे मुहत्ते मे दो हस्तिया एसी थी जिनका 
कमोवेश प्रभाव मुभ पर सारे जोवन रहा । उनमे 
एवं थे भानुप्रताप तिवारी (जब मे सत्त चरस का था. वह्‌ 
साठ दे रहे हेगि), दूसरे महादेव मिथ उफ यच्चा महा 
राज, जो उन दिनो चालीसवे भीतरको उभ्रये रहै 
होगि । भानुप्रताप तिवारी के श्रच्ये-्रच्ये दो-दो मकान, 
पर वह्‌ स्वय मुख्य मकान के द्वार्देश्ष षौ सङके 
सामने कौ श्रधग्रेधेरौ, सोलन भरी यदवूदार कोट्रोमे 
रहा फरते थे 1 पहनते ये गाढे के चारखानि फा तम्वा 
्टुदार पोट श्रोर पुराने ठग शा पाजामा--रददार हौ) 
भानुप्रताप तिवासै कै ब्रह्याण्ड या वोच सोपडी मे कोई 
टसा ग्रण हौ गया था जिसके सवय श्रघेड श्रवस्या होमे 
बहू सहल, समएलिक जौवनके श्रपोेग्यहोगण्ये \ रोग 
श्रसाध्य या, कम भोग दाद, फिर भो, तिवारीजौ सारे 
जीवन-दपसे इदे हए मरण से लोहा तेते रटे 1 पुथ 
नहँ तो तोस चासो चरम उ-हनि उम बदवुदार प्रेभेरौ 
षौोटठरोमे फटे ' उसघोरदुखणोवडीदहोगानस्तेवह 
नटते रहे 1 मस्तिष्कं मे प्रण होने के याचजूद पण्डित 
भाकुप्रताप निवारौ श्रचेरौ कोठरीने, खाट पर राई 
परोद तोर चासोम्न वरम्‌ तक यातो उत्तम, गभीर प्रयो 
षा प्रघ्ययनक्रिपाष्रनेयेश्रयया क्सो सदृप्रय का 
प्नुवाद, भाष्य, समोधा रादि कटेतेरह सरमे घाव 
पदा होने बे काफी परते से उह निणते-पदने षा नोक 


या । मिरजपुरी यो म उ-हने वुलसीद¶ रामायण की 
एक टोका भो तमी श्चुर कर रली थौ ! भानुप्रतापजो 
ने रामायण की श्रषनी टीका मे रघनदन रामक्ने 
वुलसीदास की तरह परब्रह् स्वरूप नहा स्वीदारा था 1 
युखया लोप्रर लाहम के श्र्रेरो की सगत से मुहल्ले 
कै ब्राह्यणो की हृष्टि मे भानुप्रतापजी नास्तिक वन 
चुके थे ! रामायण कौ उत्त टौका मे श्रनेक श्रवसररो पर 
उहोने ऋषि पुनियो कौ विल्लौ भी खूब उडाई थौ 1 
कते है चुनारमे एक बार कोई सत श्रयोध्यावासौ 
श्राये श्रोर सथोय से भानुप्रताप तिवारी तक उनकौ 
रसाई हो गर्ई । तिवारीजी महात्मा कौ देडदाड की 
श्रदामे निजष्तं वुलसीढृत रामायण शौ टीका सुनाने 
लगे! उसमे वालकाड मे मिथिला की महिलाप्रोने 
ब्रह्मि विडवामिन को इत्तलिए भला दुरा क्हा या कि 
उनको हृष्टि म चक्रवर्ती दगरय क॑ राजमहल के सुखो से 
चुडा जगल जगल बहुाकर कोर कुमार रामलक्ष्मण 
के साथ उहोनिक्गरता दिखलायो थी 1 यि विद्वामिन 
कै प्रति भानुप्रतापजो की चिद्धली नावा भाषतेटी 
वहं प्रवघवासौ महारेमा मार रोप के स्वयमेव क्रोधो 
कौनिक बन उटे-- चपल चाण्डाल 1' उहोने नापदिया 
या-“ इस टीका का समाप्तिवं पुवहौ तेरौटीका 
विदौणहो जाएगो 1 श्रौर वहे महात्मा व्ह से श्रचि 
खव चलते घन \ श्रीर श्रननिदूर नविष्यमेरी नानु 
भ्रतापजौ कौ खोपडी फ मध्य म वह्‌ घाव श्रनायासही 
भ्रकट होने वढने, रसन, चि-दगो हराम करने लग पडा 
या॥ 

तिवारीजौ क पिता सरकारी नीरूरौी म नाचिर 
ये । उनका तटसौल चुनार मे श्रारर-मात या । स्वय 


सनर 


श्ष्7तर्‌ 


भानप्रतापजी भौ चुनारवे क्ति मे कोई श्रधिकारी 
भे श्रचय ही उहेश्रारभटहो से लिखने पढने का 
व्यसन र्हा होगा ए वह्‌ श्ररबी, फारसी, उद्‌, अम्र जीः 
श्रजभाषा एव पडी चोली वै मर्मी ज्ञाता थे \ जय बना 
रस मे 'भारतेद्‌' हृषि द्र थे, तभी चुनारमे भनुप्रताय 
तिवारी जवानी पर रहै होगे ! तिवारीजी के दोनो धरा 
मे कुं नही तो दम हजार जित्व पुस्तके विविध भाषाश्रो 
ष), वहुमूल्य णव श्रमूत्य, सग्रहीत रही होमो । उनकी 
श्रघंश्रधेरी कोटरी मेप्ोचारोश्रोर कितायासेभरी 
श्रागमारिया श्रौर रेकं ठसी यों । उनकी लिली एय- 
परिक शछेटो छोरो किते बोस सदी के श्रारम्मके 
पहले ही यप चुकी थी, म्बा त सुखाय, श्रमूत्य वितरखाय्‌ ? 
उनमे एक पुस्तक चुनार पर थी} चुनार का 
सक्षिप्तं इतिहास श्रौर समसामयिक नागरिफ पुती का 
परिप \ उस पुस्तक भे नामुप्रतापजो ने मेरे सानदान 
ष्तैचचाभोदुधतो उसक्तौ विविनताके पारणश्रोर 
युद इसतिएु फो दैवि वह्‌ हमारे यनमानये) भानु 
भ्रतापजो दे हम पुरोहित ये । उसी पुस्तक मे तिबारोजी 
ने मेरे एक प्रपितामह का वणन पियाहै, जोषपदे 
प्लिपे मतसर नहीं थे, फर भी प्रसिद्ध सिदध थे । हमारी 
पूल-देषो नगवतो दुर्गा दुग विनादयनो सुद पडे--यहौ 
उनका नाम या--पग री गई भं! सो, भरं प्रपितामह 
ये सकेतन्माप्र से रज्र षा भसा शस्याय फरने 
कापिल हौ जाता या 1 निद सुददान पडे श्रपने घर फे 
दृद चारदीयारौ पर यञे दातुन पर रै थे रि सनि 
भनया के भारो सिद उनमे मित्मेषे सह्‌ पर 
सदार, हृष्य मे सव का चु लवे धरा रहा है 1 भरुनते 
छै सुदगन पडि ने दटौ चारदौवारौ फो एड लगाई-- 


“चलं तो 1 महात्मा फा इत्तकवाल श्रागे वढकर करं 1“ 
शरीर चारदीवारी उह लेकर चलहीतोषडी+ मेरे 
परवादा का प्रतापो चमत्कार देख वहं सिह सवार सिद्ध 
उनके चरणो मे लोटने लगा था । 

चही श्रनपढ सिद्ध सुद्दान पाडे एक दिन स्नान 
सथ्याके बाद घुटनो तक गगामेखडे सुयवोग्रघ्य 
देरहैये कि वीच धारासे तत्कालीन काशिराजका राज 
वजडा गुजरा 1 श्रमित तेजस्वो ब्राह्यए पर नजर 
पडते हौ राजा ने जलयान-चालको को उघर हौ चलने 
का श्नारा क्यिा। राजाके निकंटकोडएेसाभी या 
जो सिद्ध सुदन पाडे सेभलो भाति परिचित या। 
उसने देखते ही काश्चिराज को बतलाया करि वह्‌ तेजस्वी 
ब्राह्मण है फौन । दुनिया की नजरो म महामूल, मगर 
भगवती का भारी साधक--सतिद्ध। सुदज्ञन पाडे के निकट 
जा राजा ने पुद्ा--'महाराज, यगागभमे क्या वया 
ल्तेहो सक्ती?" "गगा गमे ?' चमत्कारो सुदश्नने 
सुनाया--“गगा-गभ मे खरगोश का वच्चा होता है ।श्रोर 
क्या ?" घरगोज्ञा का यच्चा ? गगाके श्रदर ? राजा 
वनारस षो ठेसा लगा गोया ब्राह्या ने उनका उपहास 
किया श्रनुचित श्रसम्भव उत्तर देकर । राजा कं नयने ईषत्‌ 
फले, भवे तनो होठ श्रसन्तुष्ट फड्व “महाजाल डाला 
जाए गगामेश्रौर जाचा जाए क्या पानोकश्रदर 
खरगोन का बच्चा भी वसताहै ? एक वार जाल डाला 
जाए, दो वार, तोमरौ बार भी श्रगर परगोग कं बच्चे 
कासुराग्रन लगे तो राज प्रमान दे लिए धष्ट ब्राह्यणा 
फा मै नासन करना चाहूगा ॥' सो महाजाल डाला गया-- 
एक वार, दो बार \ सो, तीस्ररो यारजगो जालमे फसा 
सुन्दर सरमो का वच्चा । राजा ये स्तम्मित हो दाता 


बट्तर 


निरणर 


गू दावी श्रोर सुदशन पडि को एव सौ श्राठ वीये 
चमन, जिसमे चार करए पनीर दो भ्राम को बगिया, उसी 
सपय दानमे दौ! इस घटना के घाद सुदद्ानजी जव 
घर लौट रेमे तो राह फे अगलमे एकाएक विसौने 
सेड टा उनके शल पर जडा \ “भूल कहीं के 1 देख 
तो मेरी चूदरी चिदीचिदी षहो गरं कटोलौ भाष्यं 
मे खरगोदा फा यच्चा द्‌ दते-ट्‌ढते ४” चकित सुदशन ने देखा, 
सामने चिथ चूदरी पहने खडी फुमारी के रूप मे स्वय 
जगज्जननी वात्सल्यमयो सवकल्यारौ सवमगता चै । 
यह्‌ स भो है, जिसका इशारा भानुप्रतापजी षौ 
पुस्तकमेभोटहं किमेरे खानदानके लोग हस्सु (पाड) 
नाप्रक ब्रह्मके वक्षा केह, जिनका परम प्रततिद्ध स्थान 
उत्तर प्रददा बिहार षौ सोमा पर स्थित चनपुरभेदहै। 
ददी हरसू ब्रह्य को स्वर्गाय परम विद्वान डा० रामदास 
गौड श्रादरसे मानतेये! इन हरस ब्रह्य फो तो सोलह 
पेजौ जीवनो परकर भक्त जनता ने सहल-सहसर कौ 
सध्या मे चिक्ती है \ फसौ जोयनो } मेरे विषयात पित्ता 
महु हरसू पडि निस राजा दे राजपुरोहित या गुरुषे, 
एष चार उसने नपौ-नयौ छोई नादौ फो 1 रात फो जक 
यह्‌ चोमरिले वे रनियास मे गया, विलास ष भ्रवसर 
श्राया, तय ध्रचानक नयो रान फो नवर सामने सगर 
र ते श्राति प्याया पर पडो, जो राजभवन के वरावर हौ 
पिस महुल बे चोमिति कौ पिटकीततेश्रा रहाथा| 
“यहु विसदो विष्की है मेरे कक्षङे सामने?" 
खरारोषमे राते एजाषोश्रौर भो रमणोय भरात्रुम 


पडी 1 “यह्‌ प्रक भेरे कृस-गुर हिरप्रूनो पे तियाप् 
दो विदकौतेश्रारटाहै )" 


शरान नवन बे बरावर महद ब्राह्मएा षा भदन] 


चि 1 

भलर 2" 

“क्या श्रगर ? वेया मगर ?" 

“वह्‌ प्रम सिद्ध पुर्प--ह्रत्र पञ्जी--हमारे 
पुरोहित, पिता से वढकर है 1 

“पिता से बढकर कोहं परम पिता हो, परन्तु शयन 
कक्ष के सामने कसो को भो विडको दरवाता मुभे 
नापसदह। सामने वाते धर का एक खण्ड पहले 
भिराया जाए, फिर शाप राजा, फिर मँ रानी 1” 

ष््त्री ॥'“ 

रानी के विगडे दिल पर राजा केमुले सप्त्नी 
शद, होन भाव से निकलते हौ सापसा लोट गया । वह 
एूत-सेज से सपिणी-प्ो सरककर कक्ष मर बोहर जाने 
लगो--“्राप मेरे प्राणते सक्ते ह--राजा ह, भ श्रयला 
ह पर भुम श्रषने मन के धिलाफ श्राचरणे करने पर 
चिवश्च नहीं कर स्ते । मँ वाचारसे परीदक्र नर्ही 
लायो गई हू-भाखिगृहौता कुलीना, राज्य कया हू । 
श्रभो मेरे पिता जोवितश्रौर समय रह 1' 

हतै हक दिन तफ रूपवती योवनगधिता रानौ 
ने हठ नहं चोडा । तव, विवग हो, काम-मोहित राजा 
ने पुरोहित हरसरू पाडेसे पृ्टाङिरानी षौ प्रसनक्रने 
क सिए यदि बहु श्रपने भवन का एक पण्ड गिरादेतो 
क्ये बहो हानि होगी षया? 

“हानि > ' तेनत्यो हरन पाडेने दृहुराया-- 
“काभिनी का श्राग्रह रहै गुदको म्यदिा चुट भामे 
जाए--इसमे फो दनि टी नही ° मैक्टताह श्रोरतके 
मोह से नित राजा कौ मति मलीन हुई उत्क नाशम 
श्रि देर नहीं लगती 1" रजा स्तव्य, चुन, चुप रहा। 


चौट्तर 


पचहूतर 


प्रचण्ड पुरोहित के श्रि विकेष बोलने कौ उलकौ हिम्मत 
नेह, हरद्रु पडेका सरे रयन दिव्य ब्राह्मण 
होने के कारण वडा मान या! उनके ददयनोमे बरकत 
मानी जततो यो ! वचपन ही से राजाकफे मनम ह्रद 
जी के प्रति श्रद्धा यो! लेकिनिनयो रानी, कत कौ प्रापी) 
उसे तो श्रपनौ सौर्तो को यह दिखलाना था पि राजा षर 
उसीका एकाधिकार टै एसो, दिनों तकं पीचतानो चलती 
रहो 1 न गनीनेस्नोहठ छोड, नह्रम्‌ पटेकफोटही 
प्मपना मान मदत कराना मसूर हृघ्राप्रीरन राजा 
ही पी हिम्मत पडी कि रानी के लिए पुरोहित भवन 
का एक ण्ड वलात्‌ गिरवा दे! तेक्नि एक दिनिजोन 
होनाया वहो हृग्राश्रौर राजाने पुरोहित भवन का 
एक खण्ड वलात्‌ निरवा द्दिपा \ इस श्रपमान 
मान राजपुरोहित हरसू पडि ने राजन्धार पर प्रामरण 
श्रनगन ठान दिपा या 1 श्रनगन दे ्षकौसवें दिन हरम 
पिके प्राण जति रहैये) प्राण त्यागने पे योडाहौ 
पहते राजा कौ पटुलो रानो कौ कयाके हायो कटोरा 

भर दृष ग्रहृण करते हए ह्रमुजो ने राजपुघ्रौ को ्राद्री 

यदि दिपा चा “जा, केवल तेरा वक्ष यचेगा \" विख्यात 
हैदि हरम पडि मरनेवे याद प्रचण्ड ब्र्प्रेत हौ 
गए ! साय ही, सहसा, पडोसो राजा मे उस्र राजा पर 
छदां फर दी ! उसको पराजित कर, सारा राजपाट, 

ठाठ-वाट विष्वस्त, श्रग्निसात्‌ कर दियाथा। उरो 
ध्यतावगेय दे वोच मेररदू गरह्धणौ मार प्रसि 
समापि रै! हरम ब्रह्य व्रहार प्रौर उत्तर प्रदे 
भे श्रनेक भागोमे देवताभ्रोसे भो श्रधिक् पुजते ह 

बुरा-से-वुरा भूत त्रेत-याधित व्यक्ति हरम ग्रद्य जाकर 
गा ष्टौ जाता है 1 हुरह्‌ श्ह्य फे मेते मे सारि देन से प्रेद- 


बाधित प्राणी-प्राय स्िया--ह्र साल प्राति ह। 
वौरान-उजाड मे पचासो हार भ्रादमियो को भीड लगती 
है, लासो का -यापार धधा होता है, दसो हजार रषये 
यहा के पडे प्राप्त करते हँ । ऊपर से माल मलाई 
रेवाम, कम्बल, रजाई भी । मैं पाण्डेय वेचन नरमा “ग्र 
हरस ब्रह्य के कुल का हू--निस्सदेह्‌ । विदित विद्वान, 
प्रेत पडित रामदासजौ गौडने लिसाहै कि हरस्‌ ब्रह्म 
के यज्ञोपवीत सस्कार मे गोस्वामी तुलसीदासजेो शामिर 
हए भे । 

लेकिन ब्रह्म या प्रेतात्मा श्रवा भूतो के श्रस्तित्व 
पर मेरा विश्वास जराभौी नहीं। ससार का सवते 
भयानक भूत म पचभौतिक प्रादमो को मानता ह । मने 
भयानक-से भयानक भवन, सनाटेसे सनदे मदान 
ऊजड बीरान मे भी दूढने धर जव एक भी भूत, भुतनी 
या भूतनौ कुमार को नहीं पाया, तव भूतो पर से मेरी 
श्रास्या भते हौ न उठ गदर हो, पर यह्‌ विश्वास दढ हो 
गयाहैरिंश्रादमी से भयभीत हो भूतमभो भागाभागा 
फिरताहै) 

पर, मै भानुप्रताप तिवारी कौ चर्चा कर रहा था। 
तिवारौजौ नित कोठरी मे रहा करते थे उसके परुरबी 
ह्वार वे सरामनेदही बडा भारी पीपल फायेडया। चिल 
कती दुपहुरौ या चमस्ती चादनोमे पीपल के पेडङे निकट 
सडे-खडे पेगाव क्रते हूए भानूप्रताप तिवारो पुरे प्रेत 
मातरुमप डते ये--हौते रवनरहित, उजने--धमी प्राव, 
चेहरे पर सारौ सष्टि के लिए *मलानी-नाप ! मते 
चाराने का रर्ददार पायनामाश्रौर उसो रगकालभ्या 
दगला श्डदार } बहुत लउक्पन मर्म तो तिवारीजीके 
सामने तक जनेति डरता था श्रीर यदि उस्र गलौसे 


द्धिदृततर 


एत्र 


गुरना ही होता, तो जटा तक उनका मकान या उतनौ 
शली भै भयभीत दौडता धार कर्ता था । सेकिन 
जय भी उनी कोठरी मे न्चर जाती वहा कोई साहब 
श्रमे बठा होता, या मेमसाहव गोरी होती, या बगालतौ 
मोशार होते । सहसील कै श्रधिकारो या ईसाई िद्रानरौ 
यास्ाधुया फकोर्‌ 1 श्रीर भानुप्रत्ताप तिवारी उसी 
डंसमरेखाट पर प्रध-पटे फर्राटी इगलिक्न मा हि दृस्तानो 
गडगडातौ श्रावास्त मे वो्तते होते । भानुप्रत्ताप तिवारी 
जय तव जीवित रहे, चुनार मे विदवकोश्च माने जातत थे । 
कवीर, दादर, दरिया, मनचुरुदास, रदास श्रादि प्रवराय 
स्ते ये भत्ति उन श्रनुपम विष प९\ इनकी स्व 
नाम्रो फो उहाने रीकाएं तथा समीक्षाएं लिखी \ तुलसी 
धै रामायण पर भौ जिस्द-की जित्व, रजिस्टर-के रजि 
स्टर भरे 1 णक-दो नहो, पचसि पुस्तके उनि स्वात्‌ 
सुग्यय, चिद्ितास के लिए लिली । श्राग तुक विदानो से 
उही विषयों पर तिवारोजी चतुर चचिं चलाया षरते 
भे\ मै काषफौ वडा होने पर स्युल मे दातिल हरा \ चौदह 
साल कौ उग्र भें नेहुरू जवाहरलाल लदन म निक्षा 
पाते ये, लेकिन वचन पादे फा नाम चौदह साल ष उप्र 
मे चुनार क चचमिगन स्वूल मे, यड दलास मे लिखा 
शपा 1 तव मुर पुरोहित-वन का जानक्र--या षरपो-- 
भानुप्रतापजो ने मुद्घो मयुराप्रसताद रचित्त विलग्नं 
श्किनरो दो थो \ बहध्राज भो मेरे घर श्न पुस्त्नौमे 
हो लो ताज्मुव नहे 1 तिवारोजौ शै दो-दो व्याहता 
वेदिँ ्यो--मना श्रोर भिरा ? एकमात्र पच्या 
रामगुलप्म तियारी, जिस पुकास्वे का नाम (ससुख्वतै' 
था । मिदित्‌ पाम रमगुलाम निवासे तहमीती रि 
स्टार फा लङ्‌ या! राभगुलाम तिवारी विवाहित था 1 


भानुप्रतापजी की पत्नी तगडो, मालकिन मुखो, निहायत 
नैक दिल थी । चेकिन सारे दुलार के उने श्रयते पुन 
रामगरुलाम तिवारी को बरबाद कर डाला था । मारे मोह 
के बह माता श्रषने विगडे वेटे को दारू पीने श्रौर जुप्रा 
तक्र खेलने के लिए रूपये ही नहो देती थो वल्क दूसरे ये 
धर मे जाकर पूत सक्ट मेन पडे, श्रतएव श्रपने इसरे घर 
मे जुए की फड लगाने देती यी । उस सरे घरमे मलुक्कौ 
फु भी करता या । इस लडके को लेकर भावुमरताप श्रौर 
उनको पत्नी मे प्राय विवाद होता ! नानुप्रतापर शासन 
करना चाहत (श्रसाध्य रोग पौडित खाट पकडे प्राणी) 

पर पत्नी कै प्रागे उनकी एक न चलती--स्िवाय चान 
के । श्रोर तिवारीजां सारो जिदगी श्रपनी पत्नौको 
धारावाहिक भाषा मे गालिया चुनाते रहे ! रामगरलाम 
तिवासै भानुप्रताप के सामनेही पहली वारजुएमे 
विरपतार पिया गया या, लेकिन भानुप्रताप कै प्रभाव 
से तहसील कं नैक दित श्रधिकारिया ने उत्ते वचा दिया 
था। इसे वाद भानुप्रतापजी कादेहातटहृग्राश्रौर 
रामगुलाम तिवारी सरकारी सपयो से चुप्रा सेके 
याद श्रमानत म सएयनत गवन मे मिरपतार हृश्रा} 

भुक्दमा यरसा चलता रहा! दरमियान मे राम 

गुलाम को पतनो मर गर । पुलिस को वेटे का कुल क 
लिए रिश्वत दंती-देतौ मोहुमया माता मालिनि से 
भिपारिन वन गई, फिर भी, इसभ्रममेकि उसकं 
पास छिपा धन टं एक पुततित्त प्रधिक्यरी ने उस येचा 
को बो-वो गलियां सुनयो, एसो एसो कमनी धमक्रिया 
दरि तारा मृहत्ला स्त्य उदा । श्रनतमेजिस 
बेटे कमोटमे वहु माता मर भिटी उसकोदो वथ श्चे 
स्तसजा हा गई । ईइसो चाच में भानुप्रताप तिवारी का 


श्ररदुत्तर 


भागुप्रापनी कौ पतौ तषी मालरिनि मुनी विहाय 
भैशदितिषां । सेरिति मारेदुार ¶ उरो पपषुव 
रामगुकाम निपारोकोपरषादकरटाग्पा। मागे मोट 
भ चटमाताप्रपमै यिग्टे वैद को दाग पो प्रौर नु 
तर णतो # तिणण्पपेहो -टादेतापी याकि दूररेष 
परम जारर पूत शश्र मे 7 पटं प्राण्य प्रपते बूगरे घर 
भगुण्षो फट सगा देतोयो)उगद्ूगर धरम मनुरगी 
षद भीकरता धा । दरासट्श दो तेररभायुप्रताप पोर 
उनकी पलनो म प्राप वियाद होता । भापुप्रनाप शारन 
करना घाटेतं ( प्रमाप्य रोग-पीटिति पार पकडे प्राणो) 

पर पटनी फ प्राप उनफो ए न घततो-- तियाय यान 
ष \ प्रौर तिवारी शासे निटग्े भ्रपना वल्नीष 
धारावाहिप भाषा मे गायां मुनात रह । रामगुलाम 
तियारी भावुप्रताप ष सामनेही पटी यारजुएम 
शिरपतार पिया गया या, लेविन भानुप्रताप य॑ प्रभाय 
सै तहसील ष नफ दित श्रधिस्ारिया ने उते यचा दिपा 
था। दसं वाद नानुप्रतापजी का देहातदहुप्राप्रोर 
रामगुलाम तिवारी सरकारी रषयो से जुम्रा सेलनेष 
याद श्रमानत म पपानत गरवनमे गिरपतार भ्रा 1 
भुक्दमा वरसो चलता रहा । दरमियान मे राम 

गरूलाम की पत्नी मर गई । लित फो बेटे कौ पुगल के 
लिए रिश्वत देती-देती मोहमयी माता मालविन से 
भिखारिन बन गई, फिर भी, इस भ्रममे दि उसवे 
पास छिपा घन है, एक पृस प्रधिकारी ने उस मैचारी 
को यो-वो गलिपा सुनार्यी, देसी एेसी कमनी धमकियां 
दाकि सारा मृहल्ला तस्तहौ उठा । श्रतमेजिस 
बेटे क भोह मे वह माता मर भिटी उतकोदौ व्पषकश्ी 
सहत सजा हो ई 1 इसो बीच मं भानुप्रताप तिवारी का 


श्रदट्तर 


साया बहुमू्य पुस्तकालय, उनकी लिपौ पाण्डुलिपिया 
चकर मलुक्छले ने जुग्रा चेत्न निया था! उसकै जेल 
जति हौ बहु मोहमयो सात्ता मरही ण्डु 1 एसे नया 
नकंदुखसे विदोख लेकर भानुप्रताप का भरन मी 
महसः पडा, जिसकी एक एक इट या टोका दुनियादार 
पषठोसौ चुने ग्ण! 

श्रन्त मे जुद्राडी कुलागार रामगुलाम तिवारी षा 
एक पुत्र केच रा या-नदन-तेरह-चौदह साल 
काज दिन में मज्जन पडोसिपों के पटा पशुवत परिश्रम 
षरे श्रौर रत्तमे दृष्टो स्य युक्म्‌ करनेयर 
टुक्डे पाता या । देषते-हौ देपते नानुघ्रताप तिवारी कै 
यग कारा हाल हृध्रा कि जिनके महुलों मे हजारो रण 
धेः फानूस धे, स्पाड उनव्तौ दन पर है श्रौर निगां कु 
भोनही1 


० म 


वच्चा महासत्न 


व्यम्‌ { "था घषटष न वृद्ध पार भीर युय 
यतात पिता षो साम्वोधित रिपा। 

“ पच्या । 

नमिर्वापुर म॑ पुति शम श्यपेषटरभौ नीर्रोमेरा 
एक दोस्त जोषि पृततिसमरे मुम दिलानेक्ौ तयार 
ै। वैषा क्टत॑ष?' 

शध-वभाग्य, यचया 1 प्रपप्रप्राप पविना मे 
भुनापा, “सिस मे तो हयततदार भीरौ जाना धरम 
लक्ष्मी षा पाय तोडकर यटना होता ट ॥' 

"दोस्तमेल्तिपया ह रि सच इन्स्पेक्टरी तो धरा-जपौ 
है, तेषिनि " 

शलेदिन क्या वचवा ?'' 

“कौोनिव-परवौ मे गुदतो सर्वा यर्वा लेगा ही । 
स्पये डेढ सौ सगेगे, तव मै सम इन्स्पेवटर वन सक्गा 1 
भेरा चेष्टा भरराक यही रहेगा पि घुनारदहौमे मेर 
नियुक्ति हो । 

चुनारमश्रपना बदा छोटा दारोगा होगा, इस कल्पना 
हीनेवद पिताफो कुखटेला गुदगुदाया कि तिजोरी 
खोतदरं उसने उसी रामय उढं सौ लोहार विवटोरिया 
सपय बेटे फं प्रागे गिन दिए । येटे राम उसी समय दुघडी 
साधदोहौ दिनि बाद लौरनेषा वाप्रदा कर भिर 
कतो रयानाहौ भए । एक दिन, दो दिन, तीन श्रौर चार 
दिन जव गनर गए शरीर पाचव कामी प्रभातहो गमा 


भ्रस्सा 


दुदपामो 


तव धिता का माया ठनका । उतेदाल मे कालादही- 
धाता दिखाभी पटने लमा 1 तव तक एक जनि-पट्चाने 
महालय मिरपुर ये रये, जिनमे वृद्ध व्यद्ुल वापने 
पुा, “वया ना, मरे वटे का नी बोई पोज-पता है ?” 

"यो नहीं 1 उसके तो गुलदरं ह श्राजस्ल ।” 
पिता कौ पुरा विवास हौ भवा कि उसा धरत निदचय 
ही स्रव इ-सपेवटर-पुलिस हौ गया । 

“गूलर ? ती हौ गया वह सव इन्सपेवटर-पुतिस ? 
भई, षमा सवर तुमने सुनायौ है 1! चलो मेरे घर, तुम्हारा 
मूह्‌ मीठा षरा ।” 

गर षतेन कुवा सय-इन्तपेवटर-पृलिस बना ?"/ 
हैरान परिचित ने पहा, “वह तो पिते पाच दिने 
मिर्जापुरी इये पर दो-दो तवायफे बढाए, ्रफीम के 
ऊषर शराव चढाए वर के दयया मे चुनार का चण्डा 
फटरा रहा ट † जाकर दैव्िएु नी 1" 

इस पर टाय-तीया करता हृधा बरूढा लाची बाप 

जय तक मिर्जापुर परटचा तव तक पुप्र भहागप डितौ 
तोउडदहौ चुके थे, ऊपर से रण्डी भदर्यो के पचास 
स्पयाके कज्डारे नी हौ धुकेये। साचारी यी, वैद 
श्रपषना या, यदनाभोकावडाभयया! श्रत पिताने 
पचार स्पये श्रीर पानौमे डालक्रयेरे का उटार 
कपि । पिताका नाम था ब्रह्मा मिघ्र, पुवक्ा महादैय 
मिध्र उफ व्वा महाराज 1 

गुदल्सा मद्दूपुर मे सवम प्रधिर धन-वुष्ट ब्राह्मण 
भे ब्रह्मा मिध्र। हमारे षच्चे मरना मे परम पर्क हुवे 
एव उही फी थी 1 पटती पत्नौ ते वच्चे न होमे दे सवव 
ग्र्या भिध्रमे दूमये गाने कौ थौ । तय महादेय मिथ 
एषं नाई तया तोन दहनं पदर दृह । सहादेय मिथ छ 


यष्वा महादान १ षया पट्ापा श्हापदरापा गुम 
प्ाजभी पता हो परसारे जोष यः प्रपम श्रेणी 
ष धूत, एष्यर, पष्तुः पदमााभे \ पटउगगोमामं 
वृष्टये निशक्ण्फही जू प्रापे सहूरप मग्ना ना 
हसप्रा रुर शि जाता है \ पट पटुत प्रारयर यता गुगो 
परम रणम मिजाज परम पूतरार रपभ गौ शापो 
प्मोर भगवान्‌ भूट न दरतपे--शय गगौ भे । जवान 
मे उटानेचेचफ षा टोपासगानयाउसरयारोदरपेवरर 
फाकामपु्य यरो प्या पु्रयरमा घुनारभ घव 
मिशनस्यूलमे सस्त हिदौ टौचर रहं । नप सात 
जौयन यच्चा गुर ने प्रद्भूते प्राण्यर प्रायारणौी म 
चितापा 1 यच्चा महाराज प्रभौ गत क्त तर जोवित 
रहकर प्राय नम्ये वयप दोप उच्रमभरे)प्रतवात 
तक उनकी रगोन मिलाजौ उने साय रहौ । यच्चा गुट 
मेरे पिता पै समवयस्क, मेरे वडं गई को घोपट 
घाट उतारने वतते श्रौरमेरेतो गुषहौये1 चच मिन 
स्यूल, चुनार मे तौसरौ से छठी पलास तक प० महादेव 
मिधसेमै फोसकौ किताब षौ हिदी पदता था \ यच्चा 
गुर प्र्यापफौ यो फरतेभे दि रिसी पते वति याघ्को 
दक्षिणा सरेकर मानीटर अना देते ये । इसके वाद श्लासं 
मे श्राति ही वहतो कुरसी पर यठे-बटे टेबल पर पाव 
पसार श्रफीम ये नने म प्रप सो जते प्रर राज फरता 
था मानीटर \ महत्ते षा होने से उ7की र्राव-पवाब, 
जुभ्रा मण्डली मे लघु सेवव षी तरह्‌ उपस्थित रहन 
याते शी हैसियत से, मे भी गुष्जी ने मानीटर यना 
दियायथा। 

गुटी मनवृत फमखोर दोनो हौ प्रकार बे छाना 
से ऊपर पौ श्रामदनो करना सनातन धम को र से श्रपना 


बयातो 


तरितमी 


जन्म सिद्ध ग्रधिकार मानते ये \ चवन्नौ से लेकर दस 
च्च रपय तव सामध्य ताटकर वच्चा गुरू द्ातया 
उसके पितासि लेलेतैये\ दक्षिणा दे याद कलभ 
तेने मे उदे सकोच न होता! गरोव छानों से मावफा 
घी, शहद, नमः गुड, तेल फे श्रचार, ई का रप, वाज, 
श्ररहर, ख भो सम्भव होता लै लेते! मानीटर फो 
हैसियतसे मै भी कमजोर कामरेड से सुप्त फी 
मिलया शरीर पल खा तेत्ता णः \ हत्ये न चदनि वालो को 
स्वय साधारण द्याम रोने के वावजुद गुज षो कृपात 
मै मारि तक वट्ताया\ 
यच्चा महाराज महा भयानक, साय ही, भहा 
विचि्र व्यक्ति । भयानक भी चिवि दोते हौ रसो के 
देएने फो वस्तु एक रस हो जाता? है कि नह? 
यच्चा गुर टौचर रहे ह पा वविसनेटर, सरदार नौकरी 
भेररैहो या श्रध-सदतरो, श्रफौम, शराव, वेष्या श्रौर 
जुश्रा हमेशा (उन्फे पग {रहे 1 साय ही, नित्य नेमसे 
पुजा-पाठ भी \ पुमा त वह्‌ निट का महादेव चना, 
हाय छा प्रपा, पार्यि-पूजन कपा करते य । दुर्गोसष- 
गती का पाट भौ उदे श्रिय या! वह स्तुति फे "लोक 
तनो तमयता से, भावुकता से, स्वर प्रौर विरामयुक्त 
ते थे विः लगता था इपट्देव से प्ररयक्ष वाति फर रहे 
ह्‌\ नकफचाय द्वार श्रस्तुत भगवतो षौ निखरणी 
न्द वाली स्तुति था गान वह्‌ भाव विभोर होकर करते 
भे} गोतगोचिन्दके पद श्चोर विनयपरिका फश्रनेव 
पद षह चहु हौ तैरच्यित से उर्पस्यित फरतते चे \उपोतत 
भरर घचक, तद्र घ्ौरमर््रो मे नौ उनको मामिक गति 
थौ \ यह्‌ बात-याततुमि षो तद पिपरा, कोई “लोक-रण्ड, 
षो दोटा-चोपा, भर या कहावत जोषने म निह्यत 


य्य पटा मे षया पापा कलषदामा मुभे 
भानभीपाा मा पर प्ारे जोष वः प्रपप श्रेणो 
दे पूत, ण्स्यार वम्कु वरपााभे 1 षटडउगगामाक 
दुष्टे निष्रण्यषो जूता स्रामे सहुरय माना 
हषा शुर हो जाता है । षट पटूत पारप वता शुग 
प्रम र्णोन मढा परम पूरार भदभणो सयपापो 
प्मौर भगयाः भूट 7 कटतापे-राप भोगो षे । जवाी 
मे उटोतिचेघर वा टोरास्गा चात सरपारी इएपेरटर 
णाकषामपुद्ध यरर्मो रिया, पु यरगा नुकारष चच 
मिास्थूलम रश्ट्तहिदी रौघर ररै।\ नष शारा 
जीवन ञ्चा गुर ¬ प्रदमुत, प्राफपद प्रा्ारगी म 
चिताया । यच्चा महारा प्षभी गत षेल तय जौपित 
रहर प्राय नघ्ये ययफी दीपउघ्नभममरे।भ्रतकाल 
तेय उनकी रगीन मिदाजो उनपे साय रही । पच्च गुट 
भेरे पिता पे समययस्य, मेरे बटे नारद षो चौपट 
धाट उतारने वाले प्रौरमेरेतो गुरुहो ये। चच मिन 
स्यूत, घुनार मे तीरारी से ठो पलास तयः प० महादेव 
प्रिधसेमै योसकी दिताव फी हिदी पदृता था 1 वच्चा 
गुरं प्रध्यापवौ यो यरतेये षि मिसो पेये घ्याव्रषो 
दक्षिणा लेकर मानोटर यना देते ये 1 हसमे याद कलास 
भभ्रातिहौ बहतो बुरसी पर येये टेबल पर पाव 
पतार च्रफीमपं नने मे भध-सो जाते प्रर राज परता 
था मानीदर 1 महत्ते षा होने से उ7की क्राव-पबाव, 
जुग्रा-मण्डली मे लघु सेवय कयौ तरह उपस्थित रहने 
घाते फौ हैत्तियतरे, मुभेभो गुरुजी ने मानीटर यना 
दिषाथा। 

गुरुजी मजबूत कमसोर दोनो हौ प्रकार फे छात्रो 
से ऊपर की श्रामदनी करना सनातन धम कौ रूम भ्रपना 


क्यारी 


जन्म सिद अधिकार मन्तेथे? चवनौ से लेकर दस 
पाच सपय तक सामण्य तादकूर चच्चा गुरू छात या 
उस पितासि तेचेतेये\ दश्षिएर के वाद कच भी 
तेने मे उद सकोच न होता! ग्ररीव छाने सेगावका 
धी, हद, नया गुड, तेस के चार, ईप का रस, वाजरा, 
श्ररहुर, जो भी सम्भव होता लेतेते! मानीटरकफी 
हैक्ियत से भँ भो कणर फामरेडो से मुपत की 
गाया भ्र फल खा तेता या 1 हत्ये न चटने वालो षौ 
स्वय साधारण छाय होने के बायभुद गुल्जी षौ छपा से 
मैमारतर् दठतायाम 
यच्चा महाराजं महा भयानक, साय टी, प्ट 
विद्दि व्यक्ति ! भयान भी दिचित्रहोने ह गमं 
देखने फो वस्तु एव रस टो जाता) शरि? 
वच्च गुरू टीचर रे टो या वक्निनेदर, मर्ागी नै 
पे रहै या श्रप-स्रवारी, श्रपोम, गवव 
मरा हमेशा (उने सग (टे । माय हो, नि न> 
पूना-पाट भो । युगो तक्यर म्य शि रन 
हाय फा श्र्घा, पाविन्ूनन छा कण्ने य 1 
५५ पाठनी ठरे प्रिया । चन्न द 
तनो तमयना म, म ~+ 
ष्टलेयेषि जगना 9 ८ त 
है शक्राचाय दाग श्रष्टं च ज 
ल 1 शन्न द ~ द 
नजा भ्नृति काशन 
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(तुलये! 

पतेरिति पूना र ममदन ष विप्र गामे म 
पना, पाला मध्रागु भानेतमे मपी मोषरग्र 
भष भी उपरी ङ्पर देल पोता ला गङाहै। 
भाषि पट लाकर भया शोभी षाटपद्रा सग्ने 
ह । मुभे घााभोमो मपर पस्यागुगकं भाप 
जोषः जुप्राभ शोदो-श्णे- विपरी परी परस्य 
श्पिाररते) रै गाय! पट भगणा शे सम्म 
पिति एरते-- "कटां भूव पण दपासो । दाग दो? प्रभो 
दोनपपो, दयाश्रो 1 ' प्रोर पौटी-कप्ता प्रपते पणम 
पठ्तेो यह तश्परर विपपत्रिषा सुने तने 
जपति राजं रामे रातो सोचने राम, नामक्ति 
फामतर साम गाली । हैतपा दलित भूभार भारी ! 

उन दिना धर, मदा गामे गाव पर, पसव 
गायां म, जाँ भी जुप्रा होता यच्चा गर उसमे वर 
उपस्वित होते । इस तरह गुटजो ने तनो यी वि दमी 
श्रािर वितापी एसे? जुप्राये त्िए पुष्वल पसे 
श्रावः^यप होते ह 1 ठीक ह । वच्चा गर ने उसफ युक्ति 
सोच रणी थी 1 पहले उहानि तासी सम्पत्ति मनो 
उनका हिस्सा या उसे चुपचाप प्रपने छोटे भाई षे नाम 
लिख दिया श्रौर पिर शूदपरौर यनियों से उसो सम्पत्ति 
पर कऋणए पर ऋण सेना श्र फिया । फलई पुसो तव 
जेय शिसी यनिये ने दावा दिया । पुर्का लेकर श्नाने पर 
पतता चला पि- यच्चा गुरणा तो परिवार को सम्पत्तिसे 
श्ररसेसे फोर्‌ वस्ताही नही । मैने पहा हैः चुनारमे 
यच्चा गुर षै रावसे स्यादा जजमानी थो प्रौर उन निनी, 
फिर भौ, कसे भी, ब्राह्मण पो कष्ट देते हए सेठ-साहुशार, 
श्रीमान्‌, कम्पित होते थे । सो, सहकारो ने कई हार 


चौरासी 


पिवाम 


स्पये यदटरलति डल, कान पक्ड, जीभ दादर भुर 
कतया पि चनारे कोई गुर है ती वह हु १० मक्दिव 
पिर उषः कल्यः महप््ड \ रनर बालि तो बच्चा पुर 
षते ग्रा्मस जान भम सकर रह गए, तेविन एक कोई 
चनिया दसा भो था जिने सौ पचास स्पे के लिए केस 
खला, ग्री फर, ्रदालत म श्रहाते ह मे गुर को घर्‌ 
पडा य \ निखप याकि यातोवेम्प्येदिततेषएजेद 
जाते \ यच्चा गुरू को जब हयकडौ लगने लगो, उन्ह्नि 
श्रधिकारियो से श्रषने घर चलने चले कहा, ताफि यहं 
पये दे सपे \ हयरडौ पटने हौ सर्पाय के साय श्रपने 
पुत्ति भे लष मए्‌, लेकिन दरस शन स उनके प्राने य 
समाचार सनस हौ उनकी मालदार माता नै एक दमदी 
भौन देने निर्दयषर धर का मजबूत दग्वाजा 
श्रदरसे यद करकत्िपाया) 
लिणिग, गरज गुरह्ीये\ चारो तरफ हतम 
होने पर उहोने श्रष्ए-दाता हौ फो दवोचा--“चल, नोच 
यनिये । ॐ फट स्वाहा 1 कर ग्रह्य हल्या, ष्मोवि जेल मे 
भुम श्रफौम मिलेगो नहीं रौर चिना श्रषम सै एक 
सण्ड जो नटीं सवता \ चल, य मह सक्तस्‌ चनक्र 
वुममेन निषद्‌ तो ब्रह भिधणतनु्का नहीं) श्रभी 
तुमे पला नही ह्‌ वि प्रायण कसा होता है । यच्छरुनी ! 
श्रव तुम पटे कठिन रावरके पति ! श्रोर पाठय विदषास्‌ 
परे, यह्‌ निपा भो पून धूटकर्‌ रह्‌ सया था, लेपन 
गुटजो से छराम भी उसके पस्मे नपडा था । नौर माहुन, 
सारे जोयन पो्दृ-न-फोरं पतिम, पावक पुरा, उनै 
हस्थे यरार चटृता ही रहा ! भ्रफोम के अपर मानि क्ये 
स्यौ चितमणएक रीदयके मृदरे पुषपफुरोकर छप 
संपाते हृषु षच्चा गुर॒निहापत स्ापरवाट्‌ भावने 


सतकाण्ते भे प्रगट थम | कमापे प्रुषा शपरस] 
भो पष पता सितम पर शण पक शा 
कणरता। 

यै समभा मार चषङीउय पप्सयागुग्मे 
शुप्राश्मश्रश्पिपा। प्रययः यागमन निष्या 
पै्या-पाजार दातत मण्लो # (निगरा शण्पा-पया उशा 
जाना-यूभा पा) प्राचाप पा गण। भाट भ भराय 
नम्ये षी उप्र तङ गुशी, साग यनारम जातां 
सारे मरस्य पयाम्रा¶ विदि भवायये । हर 
पच्या घाहती पि यह उप्तीषधरपररहापर षयाम 
गर्मी शुदयौ स्यौ श पोर-यायर्थोभि-तो-ार तत 
श्रादपव प्रसनतापूयप य जातेथे। यह येग्याप्राषे 
ध्र जप-पूना, सत्पनारायरा, दु्गरिप्रलतौ दे पाट तलर 
पर फरते । उने यच्चा की जम परण्डतियां यना देते 
दलदार गयर यनारियां से उनफा प्रोपेगण्डा फर देते! 
यह्‌ पेन्या षौ यार पे यहा भौर मालदार प्रसामोषो 
तवावफ बै याँ स्वयसेवको कौ तरह पटंदा देते । यच्चा 
गुर फी यह्‌ विगेयता थो पि उनषौ सहानुभूति सत्तार 
कै हरजोवसे थी! प्स एाकोई भो फाम (सेवा 
नहो) महत सहन सूप से श्रानन-फानन श्रजाम देने फे 
वहु सदा हौ तत्पर रहते ये 1 महत्ते के फु लोग यह्‌ 
मानते पि वच्चा गुरू फौ परोपकार-तत्परता दलालौ 
केमानेमा्रफै थो प्रर यह्‌ दो उलभनो पै निकट 
पाटियो फौ पत उलभाकर पना उत््रु सौधा क्वि 
फरतेये। हो सक्ता है, उनकी नीयत यही रही हो 
लेकिन श्राज मुर लगता है कि जन-तेवा--सारी बुरा 
इयो के यावजूद--उनकौ जान मे घुली मिली हई थो 1 
गोता मे "डित" उसे मानागया है जो विद्या चिनय 


छियामी 


एनी 


सम्पन ग्राह, सौ, हयो, कु शरैर चरूदप्ट कते भौ 
समदं भाव एक नजर से वराक देखत ह \ ययरशवित 
स्रयवा फत्यासा साधने परे वच्च युर समदर्यो ये । बाह 
की सहायता वरते हृष्‌ पदि की उद्‌ चाण्डाल दुख 
ग्रस्त नखर अप्या होमा, तर उसे श्ग्रहं से उखे लिए 
भो उने सेचः हषः \ भले ब्र का कलप कर्ते 
पर्णं युजो गमा के गुश-पान करते स्वतीर्वसत 
स्वयस्वु {यत श्रौर भगो-मेहतर चमौ मदद ररते समय 
उन्परे लिए वुरो-युरी गतिर्या मुट्‌ से निकपए्लते \ यज्वा 
गुर से से नव्ये वग ध्र लच्येदार गलियां सुनाया 
प्रेय ! प्ररतो श्नोर, पुटी जिह गालिपा सुनते 
थे गभी सत्न प्रस हत्ावरतेये \ चाहुतेथे कि 
गुर्जी श्रौर यकं 1 
श्रीर श्रव भेर सामनेचिनश्रातादैगुरजीषौ पिव 
हिता धम पतनी गुलजारौ चाचौ का \ दरयद वही बच्चा 
गुर पे जीवन फन श्रादि या युनियदोदृजेडीग्टीहा, 
यह वडौ फुर्पा धो \उनदा सुह चेचर् के दा्गरोभे भर, 
भोल, नाक टरो, हौठ मोटे, छरहरौ-लम्बो गुनजारो 
चाची \ यह्‌ नापरद येनऊर स्थी भो यीं! कहा व्वा 
गृष्ट-जसा रमौन्‌ मिजाज वाममार्गी, कहु गुत्तजारौ चाची 
जमी रमभतिना यामातिनी । सो, उम्र विस्फोट दुधा 
होगा । उच्चा गुट गुचनासे चाच यो श्रषने शयन-कक्ष 
मे षमी न युलपते, यग कि श्रपौम विययय फो हाजत 
नटोभश्रीर चदसणाकेचिषएनी चाची को देपते त 
येष्टडोर-सोर सेचोपते,ताफिसारा मोह्स्ला ने प्रौर जाने 
पि यच्था गुरू प्रपनो पत्नी यो सत्ताड ष्टे वह ञ्मे 
युसोेनुसे मासिर सुमते \ श्रीर्‌ वह जो चौ वि श्रषने 
दय हौ जस्त, घो भे पे दो्त-जमे कण्ठ सि दधन 


सलकारते भे--्रगड यम ! फमाये दुनिया पां म 1 
भोले श्रयड धत्ता 1 चितम पर चढाकर एूक दिपा 
कलफता 1 

मै समभताहू साट वपकीउच्र मवच्चागुल्ने 
जग्रा क्ष्म कर दिया था! श्रव वह्‌ यनारतस्र के विग्यात 
वेश्या घाजार दाल मण्डी के (जिसका चप्पा-चप्पा उनका 
जानाय था) ब्राचाय बन गएु। माठसे प्राय 
नन्वे की उस्र तक गुल्जी, सारा बनारस जानता है, 
सारे वनारस की वेदयाना के विदित प्राचायये } हर 
वेश्या चाहती षि वह्‌ उसी के घर पर रहा करे, क्योकि 
गुरूजी मुदरी स्न के पौर-वावर्चो भिदती-खर तक 
श्राकपक्त भ्रसनतापूवक वन जातेथे। वह वेयाश्रो के 
घर जप पूजा, सत्यनारायण, दर्गासिप्रशती के पाठ ललक 
कर करते \ उनके वच्चो को जन्म कुण्डलिया बना देते 
दलदार गब बनारस्षियो से उनका प्रोपेगण्डा कर देते। 
वह वेद्या को यार के यहा भ्रौर मालदार श्रा्तामौ को 
तवायफ के यहा स्वयसेवको कौ तरह पहंचा देते । बच्चा 
गरू की यह्‌ विङेषता थो कि उनको सहानुभूति ससार 
के हर जीवसे थौ! स्मसि काकोई भी काम (तेवा 
नहीं) महत सहेन रूप से श्रानन फानन अजाम देने कौ 
वह्‌ सदां ही तत्पर रहते थे । गुहत्ते के कु लोग यह्‌ 
मानते कि वच्चा गुरू की परोपकार-तत्परता दलाली 
कमनिमादकफी थी श्रौर वहु दो उलभनो वे निकट 
पाटिया को पणत उलभाकर श्रना उन्घ्रु सीधा स्थि 
स्रतेथे। हो सक्ता है, उनकी नीयत यही रहीहो, 
लेकिन श्राज मु लगता है कि जन-मेवा--सारौ चुरा 
इया केः वावजूद--उनकौ जान मे धुली मितौ हुई यौ 1 
गोता "वडिति उसे मानागया है जो विद्या विनय 


छियामी 


सतनी 


सम्पन्न गाह्ण, गौ, हाथी, कुता श्रौर चाण्डाल को भी 
समदरौ-भाव एक नजर सेवरापर देखत हो \ यथास्ति 
सवका केत्याण साधने मे दच्चः गुरू समदम थे ! प्राह्ण 
को सहुष्यता करते हए पदि क्भौ उहै चाण्डालदुख 
भ्रस्त नखर अराय होमा, तो उती श्राग्रहु ते उस्के लिए 
भो उहोने सोचा होगा \ भदे ब्राह्यणा का काम करते 
समय गर्ज गगा रे गुणगान करत रवतौरेयसत 
च्वदमभ्बु पितं श्रौर भगी पेहतर कयौ भदद फरते समय 
उनये लिए भरो युरो गाति सूह से निरूालते \ यच्चा 
गुह घौ मे न्दे बार निविकार सच्येदार मालिया सुनयः 
बरतेये)श्रोरतो शरोर, गरुर्जी जिह सालिपा सुति 
थे वेभीसहल प्रसन हंसाकरतेये1 चाहतेये रि 
गृख्जी श्रौर यकं 1 

शरीर श्रव मेरे सामने वितरश्राताहेगुट्जोफी विवा 
हि धम पतनी गलजारी चाच का ! क्षापद वही वन्या 
गर के जीवन “तै श्रादि या नुनियादीदरजेडी रही हौ 1 
चह चडी कुरुपा यों ) उना मुह्‌ चेचक के द्यो से भरा, 
मोल, नाफ चोटो, होढ मोटे, घरहरो-लम्यी गुलजगरी 
चाची 1 चह शायद वेक्ञऊर स्मीनी चीं हूं य्वा 
गुर-जसा रगौन भदान चामपार्गो, फटा युलजारी चाची 
जप्तो रगभणिनौ वामातिनी । सो, चर विस्फोट हुप्रा 
होषा \ यच्चा युर गुलजार चाचौ षे श्रपने नयन-कक्ष 
मे कभी न युलत्ति, मणे धि घ्षपौम यिपयर फो हाजत 
नेहश्रोर घदक्षणोवे लिए नी च्राची बोदेसतेही 
बडे सोर-गोर सेचीपते, तापि सारा मोरेस्लः सुने श्रीर जाने 
धि चञ्चा गुह श्रपे पलो वो सता रहै हु! षट्ते 
युग-से-ुते मालि सुते ! प्रौर्‌ वह भौ पो किश्रपने 
युग्य हो जती, सोच मे पटे दोल-जत्रे षष्ठ पदन्न 


< 


फु फुः भाषा योल ही देती । यच्चा गुर गुलजारी चाची 
फो श्रक्सर भारते श्रौर श्रपनी जननी यौ भी परम श्रदी 
भेन क्पस्ते शटते-रुटफारते ये ! 

गुरूजो जिस भो वेश्या फे घरमे कुं दिनो टिक 
कर रहै होगे, लरूर कौई न कोई वहत सूयमूूरत देख लेनं 
के धाद } बह वेया की नवोढा वैरी फो महू-नकर रसं 
उस्कौ माता से मह यत करते थे 1 फिर उसे समभाते 
कि फलाढग से श्रगर यह्‌ लडकी पूजन श्रनुप्ठान करे तो 
लखपती तो फसा दी धराहै । श्रौर रग वाध, रण्डी 
को धूत्तता मे याध, उसौफे घरमे कम-से छम इवदीस 
दिनि का ब्रनुष्ठान शुरू करते । 

भ्रव श्राप बच्चा गुरू काहुलिया नोट कर सें-पौने 
छ फुट लम्ये, छरहरे, गेहुग्रा रग, वडी-यडी भावुक प्रा 
हमेशा मुखरित होने को फटक्ते श्रोप्ठाधर, साधारण 
मूर्ध, धरी दाढी, सिर पर इगलिश कट केरा । यच्चा गुरू 
फेत्ट टोपो, बनियान, कडे कालर-कफ फौ कमज, नैर 
वानो, नफोस धोतौ, जुरा श्रौर पम्प शरू या विलायतोक्ट 
बूट पहना करते थे । नाक पर हमेदा चरमे, हाथमे 
वरावर दंडी । श्रगुलियो मे श्रगूखिपा, जेव मे रेल-गाड 
घडी (जो उठोने जुएमे किसी जुत्रारी शाडसे नोती थी), 
एक हाय मे मलाई का पुरवा दसरेमे नमरौन श्रौर मिराई 
केदोनि। सायमे एकयो गण या चेतति! श्रफौम, गाना 
या मदिरा, श्रयवा इनमेसेदो यातीनाकेन्ोमे धुत 
वह जब रास्तेमे चलते थे, सारी राह षावोतेक्हीं 
उ्यादा तेन यच्चा गुर कौ जुबान चलतो यी 1 

श्रव जव चर्चाचल हौ ष्डीहै" तो म्रीरएक चित्र 
गुरुजो का निपलाॐ । यच्चा गुर बाह्यण-वेन मे चदन 
श्रौर चम्मे चदाए, उत्तरीय ओद, ऊन कै प्रान पर नने 


धरदसी 


मामनण्रटणर 


परम श्रतरमी प चिनोद सपर 
गक्रजी व्यासक साय २५ उप्रजो सनु १९९७ ई 
चराय उप्रजो (घुने सर) (क्लक्ता) 
माने 
वर्णे सन्‌ १६३१६ 


(बम्बर किल्म-क्म्यनी मे) 
नर्ण सन्‌ १६२० ई* (बनारस) 








तगा-स्नान चे सौरते तदण उग्र मोर विनोदगक्रजी 











मतवाता' क यगस्वौ सप्यादङ श्रोर 
मतवाल! मण्डलाघौन निविगत बानर महादेव 
भ्रत्तादसेठ जिहे यह कृति समित है। 








श्रडतालो्त वर्षौपि उग्रजौ कानोकी साहित्यिक परण्हलीम। 
गरड थौ माव निश प्रौरप्रनुजजी श्चा राजङूभार क्षाला कोट षट्ने धो निवपरूतिमिर। 
यट स्वणद्वदृकुमार भो वथड्क््जो भो पुदयोत्तमजोगौ श्रौ उप्र धौ बहव बनारस 
प्राचाय स्ोताराम घतुर्वंदी धो कदणापएति त्रिपाठी श्रत मभ्राचाय नाततिप्रिय निविदी। 


मे चपक जमे कोर सत्र कई यार जपने के वाद सामने 
घटी युवती की श्रोर एवे मार रहै ह! युवती गुदक्मी 
चैतौ चेष्या कौ वेरो है \ नयुनी प्रभो उतरी नहो है वट्‌ 
सुमुखी, सुनयना, गौरी, सनवाली--गुर कौ नजररो मे 
न्लक सेविल जानीवाकर हमको फी उल्वाम-लासमयो 
प्याली ! युवती सुनयना यो उसरी माता कौ हिदायत 
थो कि वह्‌ वरादर गुश्जी की तरफ देखती रहै, ध्यान 
से, तारि प्रो तरह लाभ हो मर श्रनुष्ठान ते । 
वेदया-वा्ार मेयार कतरह, रैयार फौतरह्‌, नो 
षौ तर्हु, म्री कत तरह, वूदृग की तरह, वावा की तरह्‌, 
तरह-तरह कौ शूरतें हर तरह से देखते चिदगी कै 
राजषय से वच्चा गुरू तहर-बहुर भरष्य न्व्वेकौरघ्रमे 
ग्रे । श्रन्तमे वे धुप फो तरह भुुरुकर चलते ये ! 
परन्तु उनकी भ्राखे योनती, यड श्रौर श्रावान फदक्वार 
धन्त घडी तक चत्ती ही रही । येच्वा महाराज किसी का 
नी युस नहं चाहते चे, फिर भौ, उनके विचित्र चरित्र 
कै भ्राक्पर से गृहते के तेद यरयादही यए्‌ \ कु नहीं 
तो स्फडा तरण फो उहेनि हराम घाट पर इम उत्साह 
ते उत्तार दिया होमा मानो रामह या फम्‌ श्रनामदे 


चैह! 


प० जगन्नाथ पाड 


श्रव मँ चौदह सालकाहो चला या किं रामलीला 
मडली से चुटी मनाने वडे भाईके सग चुनार श्राया । 
इस वार श्रलीगढ मे वसी वात पर मह॒न्त राममनोहर- 
दासश्रौर मेरे वेडे भाई मे वादविवादे हौ गया या, 
नित्त पर भाईने लीलामे स्वय काम करने या मुर 
करने देने से इन्कार कर दिया था 1 महन्तने धमकाया 
था कि लीला मे विघ्न पडातो वह्‌ हमे पुलिस के हवते 
कर देगा ! सो, श्रलीगढ से भाई साह्य रामलीला-मडली 
जीवन से ऊवकरश्रयेये1 

जानकार जानते होगे फि चौदह-प दह्‌ सरत कौ वयमे 
जवाहरलाल श्नौर श्नीप्रकान लदनमे शिक्षा पारहे 
भे--उत्तम-ते उत्तम । तेत्नि उसी उच्रमेंमुरेषया 
निकषा मिलीयी, मेराजी ही जानता या। सच तो यह्‌ 
है दि शद शिक्षा मेरे निकट श्राते प्राते भिक्षा बन जाया 
करता या । रामलीला मडलो कौ श्रावारगो ते मेँ उतना 
नष्टं परान था, जितना कि वडे भाई के गाजा-मतत 
क्रोधी स्वभाव से । उनक्ते-मेरो सगतं कसाई वक्रे का 
साय । कसाई भो वह निसके वारे मे कहावत है- 
खस्सी जान से गया, कसाई को कोई सायका हौ नर्ही 
मिला । खर 1 

इस वार ओ ह्म घर परद्रयि तो न जने क्या मेरे 
सौभाग्य जये कि मेरे पुत्रहीन पितव्य (चचा) ने, 
शाचौ कै सलाह मानकर, मुम गोदतेने फा इरादामेरे 


डे भई पर लाटिर स्या! इस प्रस्ताव से वदे 
भाई को गला परूटताया, से चहुं रमी होनि 
मेदेरन लगी \ मै याकल मोद चता शया । भरेव 
उने, याषायदा, मरी शिक्षा-दीक्षा का निरमक्िया) 
एतत चौदह वव की चय भे चुनार रे चच मिठनस्तूल 
मे मेरा नाप यड पलास मे लिखाया गया! श्रीर मेने 
स्यूलषा यह देता ! थड हौ शला मे दुनिपादारे, 
मारी श्रौर यारोम मै रीचर कौ कुरी पर श्रासौन 
किमे योप्य था \ यड, फएोय, किपय पास कर सिक्समे 
मषटुचाहीया कि मेरो चाची एक मुदरनसा पुनर 
पदा हू गया ! सो, चचा चची प्व चात्सत्यनवाजार- 
भाय मिरतेदेरनलमी ! गोद नोरमै जुबानी तिया 
गया था, विचि चिरहित, सो भुभेपुन कठोर धरती पर 
धमते पटक देने मे घ्रदूरद्धियो प्लेदेरनलगोष 
चचाजी ्रपने परिवार वै साय कानी चले गए । 
भुन उम भाट केर चिम्मेदार चमूल मे लाचार जका 
पया । पुति मोषं सोह दिन, सोह रातो \' फीसफी 
कमी, य्पडो को कमो, रान फते कमो! पराधिवय 
उपदेशे शौर पिटाई प्त ! घाम भरु खरहरा दस भार) 
इस सवके ऊपर कष्टदायी या भारं या यरावर जुप्रा- 
रत रना \ जोदन पो सम्यक एम पे सहारे नष्ठोद 
माह साये जुभ्रा पे भ्रात्रे धौरा था। 

दसी यीच स्दूल मे एक धटना घटो \ भोलयो 
सियाम प्रसोनामक एप एटमुल्वानी य, जो उद , सारसी 
श्रौर भ्रयमेटिक घ्र सात प्रादयो यासो को पदाया मरते 
ये } उनम विचार उस समय को ह्वा दे धनुसार ष्िद्र- 
भावना धिरोषौ मे । कदं यार प्तामा मे पदृति-यटाते 

प्वयानये चट्‌ क मी यान यय जति जिसमे हिद विचर्च्य को 


भार्मिफ चोर लगती 1 उनको इन हरकतनो से हि द्र विदार्या 
खिन्न श्रौरङरद्ध होने पर भो विवश ये । इधर यँ ्रपने 
्भाई फे श्रनुचित भ्राचरणा से श्राकुल हो विद्रोदी चनने 
क्र ललक रहाथा पि मौका श्राया । मौलवी ने एक 
दिन सेवय क्लास में सुनाया रि हिदुम्नो वे देवतातो 
भेरे पाजामेमे बद रहते हु! उस्र दिन ष्लासके वाद 
कु लड बहुत हो नाराज नखर श्राए १ तय पाया 
कि मौलवो का इलाज करने फे लिए यनारस फे जय 
नारायण हाई स्कूल के प्रिसिपल साहब को तारसे 
कटमूत्ला फे दु यवहार कौ सुचना दौ जाए} लेकिन 
श्रषने नामसे तार भेजन को कोई तयार नहींथा।1 
वित्ली को घण्टो वाधने मे भय या रस्टिकेश्न (सूल से 
बाहर विये जाने) का । सेनि सोचा, रस्टिकंट होने मे यह्‌ 
लाभ रेया कि पढ़ने से जान वचेगो, सो तार नि 
प्रपने नाम दिलवा दिया--“मौलवो लियाकतन्रलो, 
निशान टोचर इसत्टस प्रवर रिलिजस फोलिम्त, नो 
सेटिसफवटी इन्व्वायिरी \--रेचन पाडे ।“ श्रसल में 
चुनार फा चच मिदान स्यूल काज करे जयनारायण मिशन 
स्वूल फे भ्रधोन था। श्रत तार पाते हौ श्रग्रन प्रितिपत्त 
साहव चुनार में, श्रौर यन्देखा स्कूल से ग्रायव । वरयोकि 
रस्टिकेट होना श्रौर बात थी श्रौर मेते साना बिल 
कुल ही श्रौर चात! विद्यार्थी को डितिप्तिन मे रहना 
चाहिए । भेनि डिसिप्लिन के छिलाफकाम किया या । पाते 
लो ये भुङे भ्रादश घनाने दे लिए सारे स्कूल के सामने 
येतियाते 1 नहो षाया, तो रजिस्टरसरेमेरा नाम हौ उडा 
दिया 1 लेदिन बचे मोलवो साहव भी नहीं । प्रितिपल 
ने उनकी सष्त तम्योह्‌ कौ 1 सयोगवहात उही दिनो 
काय मे चचा फे यहा उनशो लडकी छा गौना षडा, 


बानवे 


त्निरानय 


जिसमे सम्मि्ित हानि कै लिए हमार घर वाले मी चना 

रस रे थे । पावा पाकर, वले, चचा से मै गिङगिडाया 
किवेमेरीभी पटाद काश्रनध परे, नटोंतोर्यैच्ट 
क्लोम दुगा! उन न्नि चचा सह्य कौ चलती 
चतौ! सारी श्रामदनी प्रीर साता दाया} कानीन 
खन्टीं मेः व्यय से ड्द दसद पटताया श्रौर एक सति 
भती । मुमेतो चद ही मतेन पहुते चह चुनार म षदा 
हीर्ेये\ ऊहान मुर मी श्वत ने रद्र पढनेषी 
दभा दे री ¦ चख सदान स्का चुनार से मुभे जो 
ससिफिकेट निता उममे क उवट फेयर लिप गयः 
प्र 1 चनारे हे विषयात हिदर्‌ {कालिजिषएट) स्वूल 
मेष्टटेदरनेमेत्ते लिया गया! उस समय स्यानापन 
भ्रधानाच्यापक पे पदे पर्‌ देवतुल्य वाल्य क हितिधौ 
श्री कालोपध्रमन्न चक्वर्तो महोदयये \ चर्तन ने 
जव पुने सस्ििश्टि भे कउक्ड फेयर का सय पूया 
तेव चल वाचानत्तापूदक मेनि वतलाया या, षयोकि वह्‌ 
प्रिश्चियन स्त याप्रोरयै या ब्राह्मा, भरन यह्‌ 
स्थिति उत्पन हई । प्रीर तियस्त्नलौ छा किस्सा नो 
वैँसुना सथाधा। मेनि तिका हि ऊपर, चक्रयतो महागय 
याक पे यरदानो ह्तिपीये 1 एरटरमेरा वड नो 
तिसा हेता तो भो नरस वहु सरस्वतो-माग्दिरे चे पुमे 
चिमुग्य न रेरते } उनय चडा भान धा, महामनामान 

यीयजौषौ नञर्योमे, नो के वटवे मे ¦ दिन 
स्यूत मे एवौ श्रीर्‌ सातवों तातते चचा षते कृपात चैन 
प्रि षो। इस चाद चचा ने श्न केसरो 
मुदस्ने म एक भशन समेदा भ्रोर यदनी से वहीँ लाकर 

र्न से, हम प्रयते प्रपने रस्ते लयनं दा सरत कर्‌ 1 

मँश्रप्र निरोध्वदहेन कै यार सक्ष्मीयु्ड दै 


विषयात सक्ष्मी-मिदिर मे श्रपने जलालपुर गावे काका 
रामानद दुवे के साथ रहने लगा । रामान दजी ब्राह्मण 
यृत्तिसे चार पसे क्माते ये! श्रनपूर्णामदिरम मी 
उनका प्रवेक था 1 मेरा स्रयाल है, उदार श्रौ दालौप्रस्घ्न 
चक्रवर्ती हो ने दिवगत दानवोर वाब शिवप्रसादजौ गुप्त फे 
नामं एमं रङ्गा तिलकर मुके दिया था, ताकि वात्र साहब 
मेरी पपेस श्रौर भोजन को व्यवस्या कृपया करदे 1 सङ्का 
लेकर भँ सेवा उपवन' गया--ाई कोस पदल, नगे पाव । 
शिवप्रसादजी-नसे वड भ्रादमी मुभत्ते क्या मिलते-- 
श्रलवत्ता काम मेरा हो गया श्रोर मै 'सेवा उपवने" 
से महीने भर खाने काद्विल श्रादा, दाल, चावल, तेल, 
नमवं श्रौर लक्डी के कुद नकद पसे शायद लेकर यानी सिर 
पर लादकर नगवा से महालक्ष्मोजी प्राया 1 साल भर 
तकं इसी तरह मँ शिवा उपवन" फे श्रन्नसत्र से सामग्री 
सिर पर लादकर ले प्राता । 

तब ैँश्राण्वेदरजेमेया। तब स्कूल के हैडमास्टरश्रो 
गुस्सेवक सिह उपाध्याय थे ! महामना मालवीयजो ने 
उधाध्मायजौ कौ शिक्षा-सम्बघी योग्यता से मुग्ध हकर 
उदे सरकारसे हिद स्कूल का प्रधान यननेके लिप्‌ 
कु वपो के लिए उधार माग लिया था 1 गुख्तेवकजी 
सरकारी उूटी से ताना-ताजा श्राने के सवव शरेष्ठ हेड 
मास्टर होने पर भो शुद्र पर डिष्टौ-कलेवटर' भी ये ! 
श्राते हौ उहाने विद्यायियो पर नियत्रण कानोरस पजा 
कसा--सिर पर रोपो क्यो नहीं है ? ये जुल्फं सवरौ 
क्या हुं ? बोलते वक्त मुस्वराते क्यो हौ? रामू 
श्याम वे गतेमे हाय डालकर क्या चला? प्वरदार 
जो छोई विद्यार्थो किसी फे गले मे हाय डालकर चलता 
पाय! मया 1 खोक नहीं हणा ! वया जनानी सुरत वना 


चौरानये 


प्रिरानद 


रोह? मर्वोकौत्स्हरहो\ 
उपाघ्यापसी प्ली वाते सौ मे-सौ ठीक होती ्यो-- 
गापद कहने षत दम या उत्त ठम मे स्ेहु-सचरर 
सम्यक्‌ नहीं होता चर । श्रान्तो से यही मानूगा दि उनक 
चते टौर थी, मारौ ही बुद्धि विपरीत यौ, श्वासक्र 
भरौ? एक दिन विद्यायर्पो प्रौर भ्रध्यापकनं कौ एक 
मोष्ठौ म तुक्ददौ पढकर उषाघ्यापनो के सहते ही मे मेनि 
सुताय जो नितान्त प्रनुचित चात थी, भयानकं दुस्साहस 
या \ जय मै चह्‌ तुब दी पढ रहा या श्रनुचित-्रमुचित 
भाव मे कर्‌ प्रध्यापक्‌ युरसी सेउचके तक पदमे ! दुसरे 
दिनि स्यूली टाई समाप्त हौनेषे वार ही उपाष्याय्नी 
ने पुमे हैडमास्टरषे' कमर मे बुलाया ! चाहा उहेनि 
फिमैक्षमा चाह वसो चुक्वदो, उस भावे पटनेदे 
लिश? तेकिनिर्मैदीठदही रहा, धृष्टम! दखयैग्रोर 
यावक परोक्षामे नोकेनटो गया । परीमे केत 
होना प्रमापारण दुर्माग्प । प्रदे याद्‌ निवप्रसाद गुप्त 
कै सत्रसेनक्ती भ्रारा मिलने की श्रोषा, न दाल । फीत 
तक मोहात्त । सो, मैने नारससे निरापार ठोफरे वानि से 
बेहतर श्रपने घर षौ लाते सममभ्धा मै मार्दमे पहा 
चुनार भाग म्राया। चदे भद साहव मालगुञारोष्नौ 
तहमो् यप्रूलो के सित्तपषितते मे मामि (जतात्तपुर माफी) 
श्येहृएभे! 
दरूषरे दिन माव कौ पिस भ्रहीरनने मु दत रपे 
शा एव नोट दिपापिर्मै भानोयोरेद्‌, माई प्ाहुवमे 
मेनं) दसक्नाद हाय सगतेहो भारे भये 
मारे--पि मु परपरा सुनकर यहक्यास दर दाल 
मे मप्र पोतो-क्मोन पटने भ्रोर एक प्रगेष्ठा लिये 
सुनार स्देणन चता प्राया । मय साप, पटी है टन 


से कलकत्ता भाय जनेके तिए्‌। 

कलक्तता शहर मे पहलौ बार मँ भूते, निराश्रय, 
भगोडे फी तरह पहुचा था । कलक्ते मे मेरे पडो भाई 
विहवनाय त्रिपाठी रहते थे, जिनका (सन्‌ १६१६के श्रत 
म॒ भी) “व्द्रिविमित' के विज्ञापन विमाग से तेन्वो 
सम्बय था) सुरे भात्ुम था तय "विश्वमित्र नारायण 
बान्रू लेन श्रफीम चौरस्ता स निर्लता था । वहीं पटुचने 
मे विक्वनाय भाईके रे का पता चलता 1 हुवडा पुल 
पार द्रम पर सवार हो मैने नारायण बादर लेन का 
टिकट मागा, तो कडवटर ने मुभे नोचे उतार दिया । 
कितना भटका मै महानगरी के महा मरानो के वनमे 
शविश्वमिन' कार्यालय दृढता 1 श्रोर पानो वरसने लगा। 
जवम मधुमा बाजार कसार्दपडेमे भटक रहाया 
बरसात का पानी पावो के नीचे धुटने घुटने बहु रहा 
था! वड सुकला, डे फेरो के वाद “विश्वमित्र 
कार्यालय के हार पर पटूवा था । सामने सीधा का 
प्िलत्तिला । दपतर ऊपर वे तलेमे था। नीचे रककर 
पहले भने तरवतर धोती श्रीर कमोत निचोडी, तन का 
जल भौ ययासाघ्य सुखाया 1 फिर गोते ही कपदेर्मै 
ऊपर यौ तरफ बढा । "विश्वनित्र के विषयात सचालक 
बावर भूलवदजो श्रप्रवात स मेरी पलो मरुलाका इसी 
ठाट मे हई थो । मेनि उनसे कहा था--व चुनारसेश्रा 
रहाहू \ वि^वनाय त्रिपाठी फल पता चाहता हू ॥ “विश्व 
नायजी तो,” निरा, मगर सदय, श्रग्रवालजौ ने 
बतलाया, “क्ल हो रात चुनार चते गएु 1" 


वाने 


सवाते 


लाला भगवान द्दीने' 


श्ररसा हृत्रा वाराणसी के दनिक श्रलवार श्राज' 
मे श्नादरणीय प० ध्रीकृष्एदततजी पालोदाल षौ चर्चा 
करते हुए भने लिख या कि मेरे पाच गुर ह जिनमे एक 
पालीवालजी भी है 1 उन पाचो मेम श्रपने उन ज्येष्ठ 
भरग्रज को भी मानता ह जिनो पिच पृष्ठोमे सेनि भूरि 
भूरि भत्सना कौ ह \ वेदक वह्‌ गर द्तिम्मेदार, बमा 
वदचलन, बिकुल बद व्यक्ति ये, लेकिन जवर्मैकखग 
लिखना भी नहीं जानता चा, तव उह साहित्य पठने लै 
नही पयाशञक्ति लिखने का भी शौक था । तत्कालोन समस्या 
पुत्ति ("रसिक रहस्यः, “प्रयवदा' प्रादि) मासिक पम 
मे श्रपने-तो प्रपने मेरी भावज पे नाम भी रचकर 
समस्यापूनिया प्रकाशित कराते थे 1 एक वगात्लौ डाक्टर्‌ 
को हिरी पदाते पठते उहोने यला भाषा सहज ही 
सोख ली थी \ क्तत येंगला पुस्तको फे सस्ते सस्वरण तया 
"भार्तच्प नामक दरया सेगतता स्सिक पय भो चहु 
संगाया षरते ये \ घट्‌ हमारे सामने यठयर फवित्ते रचते 
लेख लिते । प्रत्यक न सही, तेगिन श्रप्रत्यक्ष रुपप्ते 
भाई साहव दै इस चिद्या व्यसन शा वेवन पर यदटूत 
शरुभ श्रभाव श्रवध्य पडा होगा \ सो, धह्‌ खराय भ्रादमी 
--मेरा यष्टा भाईै--मेरा श्रादिगुष था! पाली 
यास्ये षे दशन तो चहुत खद मे प्राप्त हूए } सोचमे 
पर पाशोपति द्रिपाटो, लाला भगवान ब्दीन प्रौर पित्‌ 
धायुराय पिप्यु पराशर दे शुम नामरहु\ पानोपनि 
+ 


त्रिपादी भ्रौर लाला भगवान “दोन प्रु तेव मितिजये 
कमलापति व्रिपाठो से मेरा परिचय हुभ्रा 1 वते फमलापति 
जी हिद स्कूल भ्रीर मेरी हीकक्षाम पठते ये, लेक्निर्मै 
था फटे हाल श्रदना वालक श्रीर कमलापति ये प्रतिष्ठित 
पसापति-पुन । ग्राह्यण हमार हौ रग कं तेकिन श्रधिक 
चटकदार । सरपरुपायेणो म पक्ति, यानी परम भरेष्ठ । 
्मलापतिं धवल-नवल वस्म धारण कर माये म॑ भस्मी 
लगाए स्कूल श्राते । मेँ जाता हीन दीन मलौन कपडे पहने 
धूल उडती चेहरे पर ! मुभे श्रौर कमलापतिमे ठेसा 
कों भो साम्यन याकि हम मिलते । वहु तुग हिमात्तय 
श्य, म धूलि धसी धरती छो 1 लेक्नि एक घटना घटो 
जिससे मँ रातौ रात हि स्कूल के विद्यायियो मे विगेयत 
विज्ञापित हो गया । 

उन दिनो प्रयानाध्यापकं थे रतिलालजी देसाई 
महोदय 1 श्रत याधीजी का जन्म दिवस स्कूल मे श्रधिक 
उत्साह से मनाया गया था 1 सचासच भरे हाल मे सना 
हई थी, निमत्रित एव स्कूल के विद्वानों के गाधोजी 
के श्रादर्शो र भावा हृएु ये ! उसी सभा मे महात्मानो 
पर सेने एक तुकुव-दी (रोला द मे) षडी यी। 
चिलकूल गलत-सलत, रही । सेक्रिन उसमे मावीजौ का 
नामथा स्तायही विदेनियो के विरुद्ध पिचारये। वस, 
किर ्याथा। वहुतो राष्टीय भावनातने भरी सत्या 
यही ष्होहे हाहा । वालिया की गडगडाहट 1 श्रौर 
दूसरे दिन केचन पाडे हि दू स्कूल मे माननीय कवि । दना 
रस के स्ूली रतिभागालि्यो कौ काव्य शक्ति कौ उस 
परीक्षा मे, जिसमे परीक्षा पय को तरह रचना तिखक्र 
यस्यो महाकदि सुभिरए दने पन्त, शील्ड श्रीर प्रथम 
पुरस्चर जीतङ्रले ग्‌ ये उस्तीमे मेरी दुकूयदो मुका 


अडानषे 


नियाम 


वित्ते मे दोयम मानी सई थो । मुभे भी द्वितीय पुरस्कार 
प्रप्त हृत्रा था\ यद्यपि सचना श्रेष्ठ पतौ कौ थी, 
मेरी कदं भो नहीं षी, लेकिन स्कूल मे प्रतिभा का ध्रमाव 
होने से मुभश्रधेकेहायभो वटेर लग गई थो 1 इन्हीं 
घटनाग्रो के निकट कभी कमलापति त्रिपाठीसे मेरा 
परिचय दघ्ना हषा, जे मान परिचय नरह, हम दोनो 
ही फे जौवन मे दवरदस्त मोड वनकर रहा \ भेरा ठर 
कहा, ठिकाना कहा, सो, वरसो मँ कमलापति हौ के दरार 
पर पडा रहता \ विख्यात नाटककार शरो लक्ष्मीनारायण 
मिध भो उह दिनों क्मलापति ही फे विज्ञान भवन मे 
सभवत किरायेदार फो तरह रहा फएरते थे । फमलापति 
ये फाटकं वाते कमरे मे विगेपत्‌ उ हके घर फो धुम्तकों 
से हमने एक पुस्तकालय पोता या--श्नौ लक्मोनारायस 
पुस्तयालय । यहो से हम ग्र नामका एक दुस्त 
लिखित, सचिद्र मासिक पत्र भो प्रकाशित फरते ये) 
कमलापति के घरमे मेरौ श्रद्र पहले उनके वदे भाई 
फाद्रोपत्तिजो ने समको ही नहो, यो विघोपित फिया किं 
उनेपे परिवार मे श्रोरपडोतमेप्रोर परिचिर्तोमेभौ चिक्र 
मेरा मुभमे वेहतर प्रमाणित होने लगा 1 क्षीपतिजौ 
को हम सब "डके भया कहा करते ये ! उनके युर 
देय ये गदाधर गर्मा नामक सत्रप, जिनका देहान्त 
हो षुषाचा1\ गदाधरजो वौ कागोपतिजी परम भा 
पता स्मरण विया करतेये! उनरा प्रभाव रह 
जपते टक्ता था1 उटोकौ वापिरू तिथि श्राई भ्रौर 
उत प्रयसर पर छानोपतिनोकोप्रस्तनप्रने फे लिए 
यैन पनाष्षरै दमे मुरजौ पे पारे भे, चनप, 
ष्च द्र से एक वित्त रचा-- 
काहू दरसो कौ यै न र्यो, पर, जक एषां 


तनु-तर माहि युद्धि पाई सुधा फर सौ । 

नेह दिन दरूनो रात चौगुनो व्यो जो र्यौ 

भूलिहू न जाको च्व्टि मो पभर्ईहृपरसौ। 

वासना स्हर-सी, हर सी थो फामवासना न, 

रही मुख मण्डल प छटा गदाधर सो । 

बरसी गयौ है चिनु जाके मम प्रास लता 

ताहि गुष्देव सू की श्राई श्राजु वरसी । 

लेकिन यह्‌ श्रध्याय काश्चोपतिजी श्रयवा कमला 
पतिजौ का नहीं यह्‌ तो श्चद्धेय गुष्देव लाला भगवान 
दीन जी का श्रघ्यायह जो मेरे भाई के बाद, दुसरे पय 
दशक ये श्रसल मे कमलापति के यहा पहुचने के कारणा 
ही मै लालाजी के निकट पटच पाया था श्रत पति 
भाद्यो षौ चर्चा इस प्रसग मे प्रावर्यक हुई । 

बात यो बनो । मेनि घ्र.वचरित पर एक खण्ड काय 
तिलाथा फ्मे सवा फमे फा । कमलापति फ विदो 
भानजौ स्वर्गोपा श््यामकुमारी मिश्र ने उसे छपने-योग्य 
स्पे दिपे थे । पाण्डुलिपि प्रौर स्पपे लेकर जव मै 
भूमिहार ब्राह्यणा प्रेस मे गया, तब उसे देखने के यादप्रस 
कै योग्य सचालक ने बतलाया कि रचना मे दोप प्रनेक 
है, श्रच्छा हो छपाने के पव सशोधन छरा लिया जाए । 
सो, मैँ स्वरचित श्नूव धारणा की पाण्डुलिपि तेकर 
जगनाय क्र्म कं वडे भाई चण्डिकाप्रसाद दर्मा के साय 
लालाजो के डरे पर गया। 

लाला भगवान "दीननी को पसनेलिटी उनके 
उपनाम के श्रनुरुप हौ यो । मुह्‌ पर चेचक के दाग, 
पङ रग, ठिगिना कद, मटमला, भदा मुगियाना लिवास 1 
श्रलवत्ता लालाजी जव बोलने लगत ये तव उन -यवितित्व 
की श्रसाधारखता स्पष्ट हो जातौ यौ । लालाजी 


सौ 


ने कट दिन तक परिमर कर मेरा पण्ड-काष्य प्रत 
योग्य तो वना ही दिया 1 वह कान्य महाकदि श्रयोध्या- 
पह का पृत्रय भरवास्त परम प्रेमभूवर कदं वार वठने के 
यादभ्राय उलंष्ट-दोते लिखाययाया ! श्रारम्म दुध्रा 
या कमलायति कौ सुमद से-- 

निम प्रकार पयोदयिमेसदा 

फमले-लोचने श्रौ युन शतोभते 

यस, उसी विधिसे उर उग्रम 

निवसिये विये षभतापते ! 
लाला भयवान ष्दीन फी हादी" ची पठाना पटना, 
पदना पठान \ एक विद्यप्लय खोलकर नियमसे वट 
विद्यो फो उसमे सम्तेलन फा फोस, निष्कान पठाया 
करते ये } लिखने-पठने मे प्रसत पति हौ लासाजो 
विराधो को घर पर भौ पटाप्या परते 1 हिदर्‌ विद्व 
धिद्यालय के लेक्वरर तो येही \ सेलजौ ब्रसाडिपा 
स्वभाद दे दगसौ विद्वान्‌ ये \ नाव्य, समीक्षा, नियध, 
फाव्य--दन सय फलार मे लालाजी शम्भोर निपूए थे । 
ससे उपर उनषा हृदय सहजन-गेमल स्नेटमय धा । 
प्रसन्तनयदन शविनपपतिका वियाथरयो पो पदृति-पदाति 
सासानौ भविति विमोर, सन-नयन, गद्गद निरा हौ 
जाते ये \ प्राचय दि"वनायप्रस्ताद भिध, ससेन तेखक 
श्नीक्प्ए्देव प्रसाद सोड व्वेदयः, एणुवरर स्य० मुनौ 
यालिकाप्रसाद सानाजौ पे निर्व्यो मेसं \ मुभे यदि 
कुष्ठ प्रतिमा पोते उत्ते सातानी के माप प्रानीर्फद 
शव पोयभ्र् हमा \ पदा वट मुखेन पाए 

द़ाभोकहंहरजन्ममेजतादहै? पिसोजम 
भरे पद्‌ तिपा--य्, जमननमातरोके त्प वसश 

एक शै एकः ग ! 'ुर्मृह्‌ पे पदृन रघुराई, धत्थकास ध्वा सवं 


प्रेण गपा गोत्यामोगी ने) वुलप्तौ के राम छार 
विदाप्रा से पूव (जमके) परिचितये, शोउहं भ्रत्प 
पालष्टी मे सारा शान उपस्मित टो गयाया। दूरी 
घात यह्‌ रि यदिभ्रम दे महव दई प्रक्र पदृतेनेसे 
पण्डिता का चित्ता मित सक्तादयेतो दाई हजार 
पुस्तके षद्ने षैः याद हवारोप्रसाद यने ह-मेरा मत 
लव वहौ--जौ धरक्ल का जहा हो । 

एक याते यतां > मधुर महाकवि धो नयदाकर 
प्रसार कौ तम्बादू-जर्दा ए दुकान वेश्यार््रो कै मौटल्ते 
कै सिह द्रष्ट पर थी। प्रसादनी ष्ट दूकान पर श्रध 
धटामण्ने हीमे वेश्या वाचार की दानगी बहतु 
मिल जाया करती थी । लाला भगवान दीन काभाडे 
का भकान तो विलक्रुल ही पिद्धवाडे या, उस श्राक्यक 
दाल मण्डो फे ! जयशकरजौ वसे गोवधन सराय मे रहते 
ये, लेरिन दूकान से श्राते जाते शतत मगला-मुखियौ 
फा दक्षन वेश्यागामी का विल्ला लगाए वेर ही मिलता 
था । लाला भगवान “दीन' हमेशा तम्याकू नयशकर हौ 
की कान कौ पीते ये। श्रसाद जी जब-जव दुकान पर 
होते तवतव सुखद हास्य-व्यग की दो दो चोचे चरूर 
हेती थी1 

मुम पर तत्कालीन महारयियो कौ कृपा भूरि भूरि 
थी ) श्व धारणा" के वाद दूसरी कृतिं जव नैन 'महत्मा 
हता फे र्पमेप्रप्ठुत फो तव उसका सम्यक सशोधन 
लालाजी ने द्यि था । पुनर्वोचिन प्रेमघदजी ने । 
प्रोमच-दनो मे वह राय लिखी ईसा नारक्फे वारेमे 
सिरर श्राजमभो पृस्तककेश्रारम्भमे षट ने! श्रदेय 
सभ्पुणनिदजी को स्पष्ट सम्मति भो छपनेषे पूवहौी 
मुभे प्राप टो वुको यी 1 पहले सो-म-सौ साहित्यिक एसे ण्सौ दो 


होते जो कही छरा भी प्रतिभा, जरा भी भ्रसाद देखते 
हौ उसदा यथोचित श्रादर करते ये \ भ्राज असे चह चील 
चलौ ही गई है! श्राज भी पाडेय वेचन शर्मा “उग्र' 
ध्ने लिखना खाक पत्यर श्राता है, श्राप जानते ईहै-- 
लेकिन श्राज से प्राय चालीस वप पूव विख्यात पत्ररार 
श्रो कलाभमन्न श्रम्युदय' के सपादक प० एुष्णकान्त 
मालवोय महोदय जव मुभ पर मुग्ध हए तव काडी श्राने 
पर "मर्यादा कार्यालय, ज्ञान-मण्डल, युलवाकर उन्देनि 
शवद्धेव सम्पूर्फानदजी से श्राग्रहु किमाया करि वह मुभ 
प्र प्लु रहँ, “वर्योकि इनमे जो लेखक है वह्‌ श्रसा 
धारण \"" 
उही दिनों एकं घटना श्रौर विचि ही घटित हई 
थो \ फानपुर से, ्रतापः पम से, श्री वैनोमाघव खना 
नामक विह सज्जन ने हिदी-कवियो से एक राष्टरीय- 
गान रचना प्रतिद्रह्िता मे श्चामिलं होने फा प्राग्रहुकिया 
या \ चिजयो षो हार रुपये पुरश्कार फो घोपणा यो 1 
प्रतियोगिता रे जज मे प० महावीरभ्रसाद द्विवेदी, 
गरोदादकर विद्यार्थो, (सी० पो० फे); जगनायप्रसाद 
भमान, रामदास्जी गौड-जसे पदमाचाय लोगये 1 एस 
भ्रतिस्पर्पा के लिए लपलाजौ ने भी जय एक गान प्रस्तुत 
पिमा, तवमेरे मनमेभीभ्राया दिश्रेधेरेमेएष्तीर 
मारनेमेघाटाहौष्याहै । मैने भौ एक गोत गदकर 
भेन दिया \ जच परिणम्‌ श्रक्ट द्र, तव जनो ने एक 
भौ रचना राष्टीय भान होने योग्य नहीं भानो 1 षसे 
हखार रघनाभ्रो मे घार रचनाएँ एव भणी फी मानी 
गई थां 1 उन चारो रकनादारो दे प्रव नाम सुनिए-- 
मयिलोतरण गुप्त, श्रयोध्यासिह उपाघ्याय, एत पटाद 
एवसौ त्न ठे एक कोई (्िवपुमार गर्मा, प्रौर पाष्डेप देचन गरमा 


“ग्र \ लालाजौ की सचना रसज्ञे को स्पज्ञ न कर पायी । 
मेरानाम चडे-वडो ये साय चिनापन ने श्राया । इस 
वाक्यान्ते गुर गुडही रहते है, पर चेते के चीनी वन 
चलने कौ चाद्मनी मे तार पर तार पडने लगते है । 

नीचेम उस फालकी लिखी एकदो धनाक्षरिया 
उद्धत करता ह्‌, लिह रा इधर था उधर द्धुकर 
लालाजो ने चमका दिया होगा, साय ही, जिनमे न जनि 
कया पाकर वह्‌ मु पर वरद हो उठेहोगे। 


सुख का पता 
वागन में, वारिजमे, वल्लरीमे, वापिकामे, 
बौरमे, वसत द््‌महूके खोनिडारयोम। 
वदाधन कूज, षर व्रजबनितान पुज, 
गुजरतं मजुल मलिद पलि हारयो म 
वाराणएसो धाम, वामदेवजू को नाम, दिय 
देवसरि धारमेन देषि निरधास्यो म-- 
विष्व वीच है न सुख \ “उग्र, पर इते महि 
कारागार श्ृ्धलानिहार मे निहारयो म ! 


ज्ञानमण्डल 


उग्र तप करि क उदारता रिभायौ विचि 

मागो वरदान--मोहि भ्रमर वनाइ्ये 1 

बोले कमलासन--"न मेरो श्रचिरार इतो' 

आई, पति क्मला सन विनय सुनादइये । 

कहे हरि तूठि--/हर पास चलि जाच किन ? 

शम्भु भावे 'दिव परसाद* पास जाइये 1" 

१ विष्यात टिवगत्त दानी समाज-सुघारकं ज्ञानमटल के 
संचालर्द सस्यापक ॥ 


तिव परसाद--'एवमस्तु !' कहि बोले, 
श्रव, यठि ज्ञानमण्डल श्रलड गौत गादये ४ 


यक श्रौर परस्नौ पृण रूपक 

षाम गरमी मे दिखरात बहे ज्योहौ “उप्र, 

त्पों हौ चलति जात मन पाइवे कौ ललचात 1 

दरस परस मे सुरुपवान, सोतत है, 

हीतल मे जाद-श्रनुभावी कहै--होत तात 1 

श्रधर लगा रस लेत ठरि जात रद, 

युध वतरा धुदयेते गातं गरि जात ! 

प्याम्न न बुभात्त, श्रयिकात दिन रात घर, 

यरफ हमे तो पर-नारौ सम है जनात । 

[प फयित्त सन्‌ १६२१-२२-२३ कौ रचना ह 
श्नानमण्डल याला छन्द गरोशजौ द्वारा सम्पादित 
ताप मेष्टपाया) ] 


प्र० वात्रूराव विष्ु पराडकर 


भह चर्चा सन्‌ १६२० श्रौर २१ इ० फे यीचको 
हग । यह्‌ सव मँ स्मरण से लिख रहा ह, क्योकि डायरो 
रखने की श्रादत मैने नहीं पाली, इस खौफ से रिषहों 
राजा हरिश्च द्र की तरह श्रपना हौ सत्य या तेज, भ्रपने 
ही फो भस्म नकर डाले यहं र्चा तव को है जव त्निटिल् 
गासन फे विरुद्ध उपवास करके श्रायरलड के महात्मा 
मकस्विनी श्रहीद हुए थे । उन दिनो देश मे राष्टीयता 
की लहर ते प्रवाहित हो रहौ यो, जिसमे मेरे भी प्राण 
भ्रस्त इबकिया लगाने कौ लालायित रहते थे । मैने शहीद 
मकस्विनी पर एक लो कविता लिख । वह हि स्कूल 
कै तेजस्यो हि दो श्रध्यापक प० सावलोजी नागरको मैने 
मनायी । सुनते हौ वह भ्रसन्न हो उठे । बौले--चलो, जान 
मडल, पराडकरजी से कहूगए कि वहु यह्‌ कविता 
श्राज' मे दयापे । उन दिना ज्ञानमण्डल भाडे फे वेगे मे 
दरगाकुण्ड मुहल्ले मे या \ दिष्य-वत्सल वेचारे नागरो 
पक्के मुह्तते से पदल भराय एक कोस चलकर मुभे ज्ञान 
मण्डल ते गए \ वहा पटुचने पर मुभ्छवौ दरवाचे हो पर 
सकने षा सकेत कर वह्‌ श्रन्दर पये, जहा उस समय शिव 
भ्रत्ादजौ गुप्त श्रौर शरौप्रकानजौ बहे हए भे 1 नागरजी 
क, उत्तम दिक के नाते, काञ्ञो भें श्रादर या, 
इये प्रच्य जानते-मानते ये ! ज्ञानमण्डल का धेप्ठिवग 
भी उनका सम्मान करता था! उनि गप्तनी श्रौर 
श्नीप्रकायओ को सम्मिलित सवोधित करते हुए ष्टा एवसौ छः 


५ 


= ~क ~ 


--धीमाननजी, भेरा एक शिष्य एक कचिता लेकर 
श्राया है १ सामयिक ह । फहिपे तो उसे भ्रन्दर लाड । 
श्रौ भ्रविलव र वाद्‌ श्षिवप्रसाद गुप्त प्रीर बरिस्टर 
शरप्रफाश्षजौ फे सामन उपत्थित हुशरा ! नागरजी न 
कठा--“सुनाधरोश्रषनी फचिता पटर्र ५" मेरा दित धडय 
रहा या 1 साहस वटोरफर फास कं ठन दिग्गज श्रौमानों 
षठो सनि श्रपनी कवितासुनाहीदी। भ्रौर रमजम 
गया 1 गुप्तनी भी प्रसन्न हए, प्रकादाजी भौ । गुप्तजो 
ने मनेजर से पूष्ठा--“षया सेर निरसने वाते श्नान' 
मे तनो ची फविता षे निए स्यान निक्त सक्ता हर 
पटौ फोरमन से 1“ प्तोरमन नै वतलाया किं सातवे पृष्ठ 
दे श्रन्तिम कालम मे घातो कचिता दौ जा सकती है । 
श्राज' म चह्‌ मेरो पटली पविता छुपी यी \ इस वाक्या 
पेषु हौ दिनो वाद सेनि पहुसी फटानी लिपी-~ माधो 
प्राथमः--कि श््ाज! हो मे धपे 1 श्राजः दै एक सह्‌ 

कासे सम्पादक धरौ हन्हुरनायजीयौऽएन्ये1 टेषहौ 
सरल चित्त कायस्य । उटोने पढने दै वाद वादा क्या 
कि एहानी परमे छपे पा उयोग कर्मे ! पूना था 
श्रीप्रयागजौसे! मै चदा म्रसोक्षा शरतारहा। श्रौ 

रसायनो भ्रावे रात्तगे धाठ-सदर प्राठ यजे! उह 
देखन हौ उमये रीय मार्यै उन्न शर्य लक 


पटे हौ प्रस्वीकृत कर दी ! उनका निएाय सुन उनके 
पीठ पोधेर्ये सुन रह गया । लेक्निजयहो मुषौ हरि- 
हरनाय कौ 1 उहोने वहु कहानी मुभे लोटाई नही, 
खस्कि पण्डित बाव्‌राव विष्छुं पराडकर फे सामने उसे 
रख दिया । पराडकरजी ने रचना पटी, भ्रावद्यक सुचार 
व्यि, छंपने कोदेदौ। छपने के वाद भुङे पता चला 
किमेरा दिल दूटे नहीं, इसके लिए हरिहरनाथजी ने 
क्या उपाय किया था । वह कहानी पाडेय वेचन व्रार्मा 
उग्र के नाम मे नही, मेरे एक श्रय-शदिमोहन 
इार्मा-नाम से छपी यी । तबे तक मैने “उग्र उपनाम 
नहीं रखा था । “उग्र उपनाम तो मैने राष्टीय गान दन्द 
भं सम्मिलित होने से प्रव चुना या । भ्राज मुभे श्रषने 
ल्लिए्‌ उपनाम चुनना हो, तो समव है- बुरा न होने पर 
भी-उग्र' मेँ न चुन. 1 लेविन भ्राज से चालीस वच प्रव 
राष्ट भक्त लेखक एसे कक" उपनाम इसलिए चुना करते 
थे कि बलवान त्निटिञ्च साम्राज्य के नशस शासक नाम 
ही से दहल जाए । श्ायद श्ञक्तिहीनता छिपाने के लिए 
लोग प्रचण्ड नामोपनाम चुना करतेये , जते-'तिदुल, 
जते 'वच्रपाणि” जसे “धूमकेतु, जसे “भीष्म, “भीम, 
“भपकर" श्रलयक्र' या श्रपना ठाई श्रक्षर का्खग्र 1 
क्या हृभ्रा क्ति पण्डित पराडकरजी मेरी लेखनी कौ 
तरफ ध्रार्कित हृए-मुे पता नहीं । वहू रते दोलने 
वाते महापु्य ये, भराय चुप रहने वाले । मेरी लेखनी 
में ्नग्रेची राज के प्रति घोर धृणा तया कर्तिकारियो 
के तिए तरल महामोह नो थाम सममता हु--उसो 
पर वह्‌ मुक्त प्रा महाराप्ोय मोहित हए हभि । उ हनि 
चे-वोते हौ मानो भु मोद ले लिया ! सारे ज्ानमण्डल 
ष्टौ कानाषूसी एक तरफ रख, श्रपना काम श्योढ, दो एगसौ भा 


तक वह मेरो फहानिो कलो व्याकरण कौ पटरौ पर लाते, 
ग्रलत-बयानियां सुधारते, वददादल शब्द या मुहावरे 
काट-छाटकर, सुन्दरता सवारकर वह मेरी शुद्र रच 
नाग्रो श्लो दिव्य द्विजत्व दिया फरते ये \ जव वह मेरौ 
कहानी पदते पठते हसने लगते श्रयवा प्षजल दौ उठते, 
तय मुभ मे, विना योते ही, श्रात्मचिश्चासर घट घट उंडेल 
देते ये 1 श्रवसर मै घोर राजविद्रोह्‌ लिख मारता या, 
जिते पदृते ही श्रस्वीफूति से माया हिलाते वह कहते-- 
"नहं, नहीं, भ्रापने लिखा सुदर है, सच है, पर फानूनं 
लोचदार होता है । सस्या श्रौमानीं फौहै। इस तरह 
श्राप सयदो सकटमें डाल देष 1 फिर पराडकरजौ 
उस रचना रूपो विष्टर दो सुघारते यो कि यिच्द्रुका स्प 
तो यदल जाता, लेकिन शदो के (कामापलाज) माया 
जाल में मारक शङ श्रौर विप बना-वा-वनः हौ र्टता ! 
प्रदसर मेरी रचनाप्रो षी फ़्ान्तिकारी उग्रता से चमव~ 
कर धीमान्‌ लोग सावधान करते पराडकरजी फो फि 
कहीं उग्र को लेखनो सस्या पो खब्डेमें नखीचते 
जाए 1 फिर भी, पराडकर जो टापते । यह दन्द तव 
तक चलता रहा--घार-पाच बरसों तफ--जव तक पराद 
करजोषौ ए़पा से रचनाकार कौ हैत्तियत से मै भ्रपने 
परो पर खटा नहीं हौ गया 1 इस प्रते पे उत्तर श्रदेन 
दा यह्‌ जो भारत प्रसिद्ध दनिक श्रणर "प्राम" है, मेर 
प्मम्यास का धुण साधन यना रहा । इसफे प्रमाणो से 
भ्राज" कौ फाहल-की फाइल भरी हई ह 1 मेरी लिखी 
पतो समालोचना "मर्यादा! भात्तिक में हूं दिनों पी 
थो, निराह सम्पादय ये श्रद्धेय शम्पूरणान दज । गर्वति 
प्पुरणानन्दजो फे न्तान धिज्ञान चयं्ति चरमो मे भौ 
ण्स्मोनो मेरोक्तेनो के तए स्तेह्‌ पर्यस्त था। यै कहानी, 


षदे ही प्रस्वीकृत कर दी 1 उनका निखय सुन उनकं 
पठ पोच मेँ सुत्न रह गया । तेकिनि जय हो मुदरी हरि- 
हरनाय फी 1 उहनि वह कहानी सुरे लोराई नही, 
यत्कि पण्डित बावुराव विष्णुं पराडकर के सामने उसे 
रण दिया 1 पराडकरजी ने रचना पदौ, श्रावन्यद सुधार 
कपि, छपनेकोदेदी। छपनेके वाद मुके पता चला 
किमेरा दिल द्रे नही, इसके तिए हरिह्रनायनौ ने 
ष्या उपाय करिया या । बह कहानी पाडेव वेचन शर्मा 
उग्र केनाम से नह, मेरे एक श्रय--शदिमोहन 
्ार्मा-नाम से छप यो । तव तक सनि “उग्र उपनाम 
नहीं रला था । “उग्र' उपनाम तो मैने राष्टीय गाने नर 
भे सम्मिलित होने से पुव चुना था । भ्राज मुभे ्रपने 
लिए उपनाम चुनना हो, तो सभव है-युरा न होने पर 
भी--भ्र' मन चन्‌ 1 तेकिन भ्राज से चालीस वप पुय 
राष्ट भक्त लेखक एसे कक उपनाम इसलिए चुना करते 
थे कि वलवान प्िटिन साभ्राज्य के नस श्षासक नाम 
ह से दहल जाए } श्ञायद शक्तिहीनता ध्िपाने के लिए 
सोग प्रचण्ड नामोपनाम चुना करतेभे , नते--श्रिुल, 
जसे "वच्पाणि” जते शवूमकेतु", जते “भीष्मः, “भीमः, 
"भयकर” श्रलयकर' या श्रपना ढाई भ्रक्षर का “उग्र! 
क्या हा कि पण्डित पराडक्रनी मेरी ्ेवनी कौ 
तरफ प्राक्त हुए्--मुर पता नहीं । बह र्खे दोखने 
याति महापुरुष ये, प्रायः चुप रहने वाते । मेरी लेखनो 
मे श्रग्रेदी राज कै ध्रति धोर धृणा तया क्राशतिकारियो 
मे तिए तरल महामोह जो थाम समन्ता ह--उसी 
पर वह मुक्त प्राण महारष्टरौय मोहित हए हेपि । उनि 
वे-वोते हौ मानो मु गोद ते लिया ! सारे ज्ञानमण्डल 
फा फानाफूसो एक तरफ रख श्रपना काम योद, धरयो णएदसौ पाड 


तक वह्‌ मेरी फदानियो को व्याकरण को पटरौ पर लाते, 
शलत-बयानिग सुघारते, चददवल शाब्द या भटावरे 
काट दछाटकर, सुन्दरता सवारफर दह्‌ मेरो शूदर रच~ 
नारो फो दिव्य द्विजत्व दिया फरते थे । जव वहु भेरी 
कटानो पठते पठते रेसने लगते श्रयवा सजल हौ उत, 
तव भभ मे, विना वोत ही, श्रात्मविर्वास घट चट उंडल 
देते ये \ अवसर तै घोर राजविद्रोह्‌ लिख मारता था, 
जिते पदते हौ श्रस्वीकृति से माया हिलाते वह फटते-- 
"नहु, नहीं, श्रापने लिखा सुन्दर है, सच है, पर फातून 
लोचदार होता है ! सस्या श्रीमान कौट! इस तरह 
श्राप सवको सक्टमे इष्ठ देपे ४" फिर पराडकरजी 
उस स्वना कूपो बिच्दरू को सुघारते यो कि चिच्धुफास्प 
तो बदल जाता, सेकिन शर्व्दो के (कामाप्लाज ) माया 
जाल मे मारक ढक श्रोर विप वना-का-चनाहीख्ट्ता। 
श्रवसर मेरी रचनाम्रो कौ क्राततिकारी उग्रता से चमप 
फर श्रीमान्‌ लोग सावधान करते पराषकरजौ फो कि 
पहं “उप्र षौ तेनो सस्या को खख्टेमे नसोचते 
जए ! फिर भी, पराडकर जी छपे । यह्‌ द्धर॒॑तव 
तक चलता रहा--चार-पांच यरसो तक-~--जव तक्पराद 
करजी पौ एषा ते रचनाकार फी हैतिदत से यै श्रपने 
परो पर षडा नहीं हो गया । इत श्रते मे उत्तर श्रदग 
वा यह्‌ जो भारत प्रसिद्ध दनि ध्रग्रयार श्राति है,मेर 
परभ्यस का ण साधन यना रहा । शमकै प्रमालेतर 
श्रा दौ फाहत-कौ पादन मरी हू ह 1 गी विन्न 
५ "मर्यादा' मानिक ने दही निमी 
यो, जिसे सम्पादये श्रदेय मम्पू-यनन्रौ । स 
रम्पुरानिदजो केः ज्ञान पिनान-वमे चन्न = = 
एक्मौनो मेरौतेखनी ४ {ति सेट प्याय दा+ 


#, 


५ 


अ 


फविता, हास्य, श्राक्रमण, जो भी लिखता था वह्‌ पराड 
कर्जी के प्रसाद ते ुरत ही पन्लिद के सामनेश्रा जाता 
यां। ऊटपटाग' नीपक से वरसो मनि हास्य-व्यग पे नोस 
श्राज' में सिख रहु--श्रच्टावक्र' उपनाम से। 

इस लिखने लिखाने फो मजदूरौ मुभे शुरू शुर मे दस 
भ्राने कालम के हिसाव से मिलती यी ! वह्‌ भी इस श्त 
फे साथ कि तीस रषये मासिक से श्रधिक कालमरमैन 
लि्‌ । सौभाग्य का तेवर तो देखिए । बाल श्रम्यास दै 
लिए शांच तास का प्रतिष्ठित दनिक पतर वावाकफे भाल 
फी तरह श्रपना, पर जेव खच के लिए रषये तीस 
मास्तिक से श्रधिक कौ गृजायज्च नहीं । लेकिन राज कौ 
वजह से मेरौ वह प्रचण्ड पालसिटी हर्द, नगर मे, प्रदेश 
भे, हिदी हृद तक सारे देश मे फि ज्ञानमण्डलकफे वरदानो 
षौमचादीके वटखरो से षया तोत्‌ ? 

श्रापने पड लिया विम शिवप्रसादजौो गुप्तफे 
शेवा उपवन से भीखकेश्रनसिरपर लादकर ते भ्राता 
था । ज्ञानमण्डल श्रोर श्राज' भी उही देवता-स्वरुप 
शिवप्रसाद दै दिव्य प्रसादये । (हभी।) लेकिन ्षिव 
प्रसादजो मरे शग्राज' मे उस श्रोजते न लिखने देते जिस 
तज फी महाराज पराडक्र ने सुविधादेरसीथी। 
मौलिकता नहो न सही, पाठकों को नौरस्ता भग क्रमे 
के निएतयके श्राज मे प्रसारित दोचार कदिताए्‌ 
महू स्मरण से यहा उपत्यित करता हू । 


परतर 1 


भ्रमु परततर्हु हम श्राज। 
दलित हं पर-पद प्रवल से गलित हु सव साज । प्रमुर 
दे पर, निज वेन षर, सवेश पर का रान, 


एकसौदषं 


एम्सौ 
ग्य्यः 


पर-टपा निभर स्व-धुजा, च्यान श्रौर नमाच 1 अच्रु 
पर उदर निज श्रनसे भर हम ररह मुहताच 

पर पुडाल, निन श्रय शलहित देव विविच तिरा 1 

श्रु 

श्रपर पर-यस जग न हम सम दास गन सिर ताज । 

श्रश्रु 

(सन्‌ १६२०-० १-६०) 


कामना 


भेयकर ज्वालापं 
जाग ञ्ठे तवप्नोरभ्रागरीहो जाये नरमारं ! 
मधुर राणिनो नह चाहते-- 
भ्रोर न स्वर सुकुमार ) 
कख-नाद-सा योल उठे हम सये उर फा तार । 
पायस की धरोर घरा््नो-नी 
चाराप्रार नमे धुषंको रादि व्याप उठे, 
प्रौर उसमे से हमारी दिय्य प्राग्‌ 
घचला-सी चमे श्रनन्त चिनमारिपां 1 
ठते समय 
प्रोटोहो!प्राहाहा)। 
उग्र-ट्प विग्याभिव्र, 
दृष्ट-दल-नागरु भृगु, 
रावण-दप-हारी रामः 
बरःस्यले-वन-दावानल, कमवोर-एष्ा रेता, 
प्रयया पिनाे भूतनप्य धी कपालभून 
खा यौर मारत हमारा उग्र नाच डठे1 
एवमस्तु । 
(म्‌ ₹० १६२० २१) 


व्यग 


“मिस माधुरी को प्रुत 'लोफर' निहारि, हारिः 
फीके पड गये मुहु नीके-नीके गुल के । 
वसन सफेद वाकं तन की सफेदी देत 
मलिन वनाही रहा-साठ यार धुल के । 
चूल्हे पडे, जते, काहु कामके रहैन फिर 
देखि हलकाई वाकी कूले एूते फुलके । 
काऊ", (किड', धुल" के, हरिन चुलवुल के, 
सुजात गडि पायन चरम बुलबुल के 1 


हास्य 

सेतत-तेत साद साय तपके तमावु हप्रा, 

गया परदेस, कहो कसो बुद्धिमत्ता है? 

विकट मेश्ीन बीच पड उडवाया वत्ता, 

दना सिगरेट, फिर लौटा कलकत्ता टै। 

हाट मे विकाया, भ्राया हाय मे उसीक फिर 

खकभो दभ्रा, तो हीठही पे! द्वा महत्ताहं]। 

सत्ता" हुध्रा "मिस" पे वेचारा कवि "लोफर भी 

बोल उठा विश्व यह प्रम श्रलवत्ताहै। 

भज्य पराडकरजी या वगा कै चडे वड़े बमवाज 
योगो भिजाच क्रान्तिकारियों से सम्बघथा। दिल्लो 
कै दफ्तर मे यहु जो साक्षात्‌ शदीद ह गुप्त ममयनायजो 
यहु भी मेरे वनात भाई हु हिट स्कूल फे मन्मयनायनी 
भी विदार्थो ये । प्रचण्ड प्रोर दानिक पडयत्रकारियों 
सेमेरा सम्पक भीकम नहीं था, तेकिन पराडकरनी 
या मन्मयनाय के सवव नहो । मेरीतेखनो ते चिन 
गारियाँ डते देख दिवात श्री नची द्रनायजौ सायाल 
प्रोर फांसी पा जाने वाले हद श्री राजेद्र लाहिडी एक घौ वार्द 


ने ललफकर भेरा सग्रह किया या\ शची द्रयावू ने 
रजेद्र लाहिडी को मेरे घर भेना, मेरी उग्रताकौ 
गहराई फो जाचने फे लिए । मेरे स्वभाव मे उत्सुकता, 
भावुकता लितनी भम्भीरता, ढता, उतनी नरह थौ 1 
फ़्लम से लिखकर ^रिस्क' तेनादहो तो (कायर होते 
हए भो) श्षहीदो का धोखा म काले पसो तक न घछोड,.1 
क्रलमसे मारना होतो सारे विद्रव के श्रनाचारियो को 
चिना नरक भेजे भ न भान्‌, लेकिन च दरक, तलवार से 
प्राण लेनाहो तो वह्‌ भेरा कोवा नही 1 
मेरो परिभाषा चाणक्य ने नद साम्राज्यकफा 
नाश फर दिया लेकिन श्रपने हासे क्िसीफो एक 
यत्पड भी लगाए यद्रर } भ्रौर मुके युलाया भया 1 तीन 
श्रौर वगाली जवानों फे साथ वनारस से इलाहाबाद 
सचमुच कोई ष्य कारो उपद्रव राजनीतिक डाबा 
खलने के लिए { चलातो गया म वगालियोंके साय 
अनारस से इलाहायाद, लेकिन वसे हौ जते काली 
मग्दिर मे नहलाए जाने फे याद वलि पशु युपकौ तरफ 
नाता है 1 इलाहायाद मे चोवीस चष्टे इन्तजार करने 
पर भी भ्रन्य प्रादभिर्यो के साय जव योगिदा याव्‌ नरह 
भ्राये तव एर्‌ प्रकार से जान-अचो-लासो-पये मवसे 
हम तीनो द्योरी लाहम से पुन बनारस लौटे 1 सफिन 
यौच के एक जेफलन पर यनारस से प्राने यालो गाडी 
म भ्रापा दजन तगडे योरों दे साय योगेण वाद्‌ नजर 
भ्राएु 1 उनि हमे भ्रपने डियर मे युताक्र इलाहायाद 
लौट चलने फा जय प्रादे दिया तव वदेर्वा वेम 
यहानै यननेलणे क्िभानी सेदोहीदिनोमेलौर 
भ्राने का यवनदेकरभ्राया हं) दस पर बहादुर योगेश 
एक्मौ द्द्‌ याव्‌ ते जिस पृणाभरी ट्ट से मेरी तरफ तरेरबर 


ताका या, वहु भ्राज भी भुके भूलो नहीं है। दोना 
वगालौ बहादुर इलाहावाद लौट गए ! म वनारस्र वच 
श्राया । फिर भी भरो श्चची-द्रनाय सायाल तया क्रान्ति 
कारी मण्डल मेरा श्रादर करता था! शचीन वाव्‌ ने 
तो श्रपने सस्मर मे एकाधिक बार मेरी चर्चाभीकौ 
है 1 वहु मेरो लेखनी मे जो श्राग यो उसीसे परम सवुष्ट 
ये । मुभमे जो नहं था उसे लिए तिरस्कार सान्याल 
महानय के दन मे नहीं या। सान्याल वाव्‌ द्खोके 
दाह से सुवण कौ तरह दप-दप दहक्ते दाश्ननिकये 
कसौटी की तरह्‌ श्याम  बडी-बडी डोरीली, करुण श्रां । 


वाव्रू शिवप्रसाद्‌ गुप्त 


तो?त्तो क्या यावू द्विवश्रसादं गुप्त कौ भी स्वम 
कै फाटक से नहीं गुसरने दिया गया ? वाइविल मे 
लिखा है सुई के सुरा से ऊंट निक्ल जाए--भने, 
परन्तु धनवान स्वग के फाटक से तरिकालमेभी नहीं 
गुजर सकता ! याव्‌ शिवप्रसाद गुप्त गर-मामूली घन 
यान-कहते ह करोडपति-चमीदार-साहुकार पे उत्तरा 
धिकारौ ये। प्रगर मुर मचेमे विदितनहोताषि 
दोप देवताभ्रों मे भौ होता है, तो दिवगत वाब साहब 
कोमंभ्रादमो न फहु देवता ही ऋहता ! लेकिन जहां 
तक भुके माच्ुम है देवताश्रो को दिल नहीं होना प्रोर 
भ्रादमी पदि भरत दन जाए या बुद्ध, ईसा या श्री राम 
एष्ए परमहस या गाध तो वहु सर-से-पांव तक दित 
टौ दिल विष्य दिपलारई देता है । सावन के सघल घन 
कौ तरह दिवप्रसादजी सहज स्वभाय से सभीके लिए 
जोयन-मय-सजल ये । उने रहते (सेवा उपवन" एष 
विगाल धत्तियि निवासत चा । किसी तरह काभ गणी 
षै पपन फेमनमे उसे लिए उदार श्रादर भाय 
सुरक्षित धा । विर्यायियो फो, विद्यालयों षौ, समान 
सवरौ फो, राष्टू-कमिया फो, नेताभो फी मालवोयनौ 
भोर गाधोजो फो यादू निवप्रसाद गुप्त भूरतहस्त दान 
दियाकरतेये, यह्‌ भौ नावपूए भवपित्त से । महामना 
मएलयौपजी पर तो वहु सोटपोट-मुग्ध ये, ऊद पिता 
एर गोषन्द्‌ प्रपने षो पुत्रभ्रोर गोविद मालवोयको भाईषटा 


करते ये । मालवोयजो भी वाव शिवप्रसाद गुप्त कौ 
इतना भानते थे कि काश्च मे उन्हीके यहा रहते, उही 
का श्रन पाते थे। जानमण्डल यो ज्ान-मण्डल बनाने 
मे क्लिवप्रसादजौ के लक्ष-लक्ष दपये श्रतक्त हो गए्‌ 1 
श्राज' फो राजः वनाने मे । “भारतमाता का मदिर" 
कौ भव्य कल्पना को दिय श्राकार देना, काशी विद्या 
पौठ कौ बुनियाद डालना दिवगत गृप्तजो ही का प्रसाद 
है 1 फालीमे जौ भी राष्टीय चेतना जागृत हुई उसकी 
प्रणा मे गायीजी के वाद वाच्‌ श्षिवप्रसाद गुप्तही 
का नाम लेना मुभे समुचित लगता ह । शिवप्रसादजी 
के प्रसाद का पुष्य प्रकाञ्ञ सारे उत्तर प्रदेश मे, पुव 
सारेदेशमे थी 1 निवप्रसादजी तने मोटे येकि लगता 
थां उनका विशाल हृदय यूभकर ही विघाता ने वह 
वडाधर उँ वरशाथा। निवप्रसादजो का बगला 
बडा, मोटर वडी, फसे वडे-वडे वायलर घोडो कौ जोडी 
थौ उनकी, जिसके पीये वर्दो धारी दो-दो सारईस राह 
गोपे शौ तेज स्वर से सावधान करते रहते भे } निव 
प्रसादनी खाने श्रौर खिलानेके भी वडेश्चोक्रीनये। घर 
फी यात प्रलग, याप्रामे भी उनके साय पूरा भण्डार 
चला फटता था। कायो मेश्राकर कोद भोबडा 
प्रादमौ सेवा उपवन" हीमे सुदिवा, श्रातिय्यश्रीर 
सुख पाता या ) श्रक्षरदा रईस ये ध्द्धय निवप्रसादजी 
गुप्त । एसे जते षौ जेल तो कदापि नही होना चाहिए 
यौ । लिन भला श्रग्रेन क्व छडने वालाथा। ऽहे 
नी सोठ्चों मे अन्द क्रिया हयै गया । चिवप्रसादजी-जसे 
रईस षो जेल देना एतौ देने के यरायर या † हृदयहीन 
क्लनून ने एसा सम्मा ही नहं । वह जैल ही मे वौमार 
षड गए । द्ूटे, तो उह मार गया । फालिज एकग सौ सोह 


भार भया? शिवप्रसाद गुप्त फो? देसे नेक दिल 
श्रादमी फो जिसको तुलना देवता से भी कशनेकोभं 
तयार नहीं ? तो यह्‌ सरक सारा उत्तम श्रमियान, 
विधिविदित दान, सबर्मै पुजा, सबका सम्मान, सवके 
लिए श्रपार मोहमय प्यार सदाचार नहीं, श्रपराध या ? 
क्योकि शिवप्रस्रादजो को विकराल, भयानफ दण्ड 
मिल-जिते छ महीने फौ फासी कहते ह 1 जिस 
शेवा उपवनं मे उहोनि सारे ससार कीसेवाफौयो 
उसीमे यहूत दिनो तक वह्‌ यक्षाधात से परम पौडित 
पहियादार गाडी पर ूभ्लाते, खुनसति धमायि जाते 
भे ! वह्‌ श्ररसर यनारसी योल मे व्यया विष्ुल दोहा- 
दयां दिया करते ये--““रमवा, रे रमा { कौन गुनह्वां 
षररली रे रमां ! ' तो ? तो षया वायु श्विवप्रसाद गुप्ते 
फो भौ स्यगके फाटक से नहीं गुजरने दिया गया ? 
चाद्व्विलने कलि है सुदेरे सुसातर से ठेँट तिक्त 
जाए- भले, परन्तु घनवान स्वग पे फाटक्‌ से त्रिकालं 
भे भी नहीं गुनर सक्ता\ 
याच निवप्रताद गुप्त फे जीवन श्रर भृत्युसेजव 
म यच्चा मह्राजके जोवनभ्रोर मरण षौ तुलना 
धारने घलता हं तो मेरो मति हैरान परेदान रह्‌ जाती 
है 1 यद्यपि सनुप्यकी टष्टिसे दोनों मे कोई भी तुलना 
फरना प्रनुचित-जसा लगता है, सेकिनि दैयपोग सेमेरे 
तो दोनो हौ गुरुजन ये । यच्चा महराज ने हारकर मौ 
राम फी पुर नहो लगाई । रसत मे यह्‌ श्रषने प्रादु 
चैट प्रफेयल मे राम फौ नो दस्तदाची नही चाहते ये 
तेर जसे रष्म दो भो पच्या गुरु की प्‌ तवतत्र 


स्वत प्रता मोहक भान्रुम पदतो धो । तमो तो पाराम 
ष्व भौ वह भसा जोवन उह षरदान मनाथा 


प० कमलापत्ति त्रिपाठी 


सो, तुम जीतते-कमला, श्रौर बहुत सूब जीति । श्रमी 
गतक्लही कोतौ यात है! तुम भ्रदेहषिक साहित्य 
सम्मेलने के श्रध्यक्ष बने भे (सन्‌ १६४८ ४६) 1 उर्हीं 
दिना लपनऊमे मै भी मोहक मिनिस्टर भरौ केशञवदेव 
मालवोय का मेहमान या । श्रत , सहेन हो, उस जलसे 
मे हाजिर या जिसकं तुम जनाव सद्र थे । पटे दिन 
को कारवाई छत्म होनेये चादही मच से दशकोके 
योचमेभ्राने पर मुभे पहचान तुमने मेरे क्ये परपरि 
चित हाये रखा था श्रौर--परिचित ही श्रदा मे--मैनि 
गुजारि की यो हि० सा० सम्मेलनके श्रष्यक्षतेकि 
श्मागामी कले के जतत्ते मे मुभे भी चद श्रत्फाच वोन 
फी इजाजत दे । लेकिन तुमने तह्न ना फर दिया या 

“तुम न जाने यया योलो--र वुम्े योलने नह? दगा \“ 
तव तुम भिनिस्टर न्ही-महन एम एन एय, 
नेर्विन तव भी तपना तुमने प्राय भिनिस्टरौ षी तरह 
ही श्र कर दिया था 1 मँ रहता या मिर्जापुर तया (मत 

वाला" वाले महदेवप्रसाद सेठ दे योग्यपु्रकै करते 
फिर से भ्रकानित (मतवाला' वा सम्पादर् या! दूसरे 
दिन वुमने सभा मे मुभे योलने नहीं दिया था । पाच 
दिन श्रषने पैपरमे मने तुम्हारे दन श्तौ, भाषण फो, 
हिन्दी साहित्यिक प्रासन पर से पालिटीनियन मुख्यमत्नो 
पन्त के धद पल्लव पक्डते के ्राचरणा कौ भत्सना षौ 
धो--जरा भो श्रपनत्व दिखाये प्रर । इसके वाद 


एकषौ 
भ्रटाद्द्‌ 


मिजपुर से वनारसा जाने पर, चान-चूभ्कर, तुम्हारी 
प्रतिक्रिया ताडने के लिएु चै तुम्हारे घर गयां था! दर- 
वार तुम्हारा भरा था, सनि देखा । मुभ देखते हौ चेहरे 
पर प्रहुकार तुम्हारा उभराया। मेरो तरफसे दीठ 
हटा, पौठ दिखाते तीव्र तिरस्कार ने तुमने कहा भा 
"को मभते पालिटिक् मे मिडवि (फर देषे } । 
उस समय मैने नहीं समभा था कि तुम्हारे इस पालि 
दिवस परिकज्ान-घ्रहफार फे पीछे इतना करट प्रमुत्वपुण 
श्पावर' था 1 तुम सिचाई ममी चन गए जबतवभी 
मने ब्रहफार योग्य कोर पुसूक्षिपत तुममे नहीं देसी 
थौ 1 लेकिन जव फाल तै तुम्हारे पक्षमे "विक" भार 
सीन यो गुप्त फो पाताले पठाया ्रौर सम्पूर्खानिद 
फो प्रान्तीय प्रभुत्व फेध्राकाय को तरफ चदाला तव 
जसे रातारत तुम्हारा सादय भू° पौ०फे पातालसे 
(नक्षत्र प्रह्‌-च द्राक-मण्डित} श्राकाग तक्र विराट हौ 
गया था 1 तुम्हारा यह्‌ विराट रूप भूर वहूत ही भाया। 
जीय मे जोयट से उटने षौ क्षमता, वल, "पावर भे 
वहत हौ सुहाते ह । मने फटा, "माते है, 'बुहाते ह" ! 
"तुभे" ये मुभे उतना नहँ । देसो तो, जवसे तुम 
"पायरः मे हो मेरो-वुम्हासो मेंट तक नरौ 1 लपनऊ तो 
इर भ यनारस भो नीं गया, मिजपुर नरह गया 1 तय से 
जव स्ेतुम यते नदितिाली वने जिनकी फत्पना तर 
मन करपास्का धा। वते ही--रठोषे व्तेहो 
कैमता-- जसे भरलिफ लला दे दोन प्रलादीन शे प्रन 
हष हाय पे विरामे प्रचण्ड गक्ठितिातो "जिनके 
होने शौ कल्पना तक नहं थो 1 वियात रमो, भ तुम 
कफो पर एव प्रम्र नो न तिपत यह्‌ स्यतोप्रपना 


उन्नौन प्रहवार प्रकट करने क पिए तिषा है--एछासषर प्रान्त 
न्नीम प्रहे ५ है र प्रान्त त ~~ 


मे उन साहित्यिर्थे, प्रतम-याजा, प्राचा्यो, तथाक्यित 
भ्रतिभाद्ाक्तियो पर जो भ्राज वुम्हारे प्रसाद से प्रसादो 
लालयग्नेहएुह। मेरादावाहै भाज यून्षोन्फैनो 
भी तुम्हारे सामने भूककर सम्पूणनिगदितरहये समी 
मेरे स्तामने भी सरासर भृषे हृएर्ह1 यादतोक्ये 
सन्‌ १६२१ ई० की घटना \ गावोनी काशो श्रये हए 
थे ्रीर टीचस्र ट्ेनिग फालेन के दुमनिते पर हिद्र 
विश्वविद्यालय फे एक-मे एक विवेकी श्राचाय फो प्रसह 
योग को प्रोग्राम सुति रीति से समभारहैये! भौर 
वुमये।श्रौरम था। हमने तय प्या कि महात्माजो जब 
गोष्ठी वाले फभरे के बाहर निकलें तव श्रचानके लपक 
कर पावन चरस्य श्या जाए । श्रौर हमकर 
गुजर तडकपन' ! घडे-बडो के श्रागे ध्रागे भ्राते गाधोजो 
फे गतिवान चर्ण एकश्रोर से तुमने भ्रीर एकभ्रोर 
से भने पकड ही लिए ये । गाधौजी चमककर शान्त दह 
गएुये। मुभे याद है--मेरे हाय मे उनका दाहिना 
चरर श्राया था श्रोर तुम्हरे वाया । युग पुरुध फे वाम 
पद कौ विभूति श्रगर वहो है जिससे तुम मण्डितिहौ 
केमलापति पण्डित { तब महात्मा के दक्षिख पद कौ 
विभूति मे क्या हया उसकौ एत्पना फते ध्रवुमूति भो ब्रह्य 
पद भ्रमति मान्नुम पडतो है । महात्मा पद रज-ग्रहण के 
प्रद ही दिनों वाद इस वात पर मेरीतुम्हायो शत लगी 
थी पाच-पाच स्पएकीकिप्राणे जेलफौन जाता हैष 
जेल घुम भौ गये, सेकिनि म तुमसे पहले पटंवा था 1 
क्नोर हम दौर्नो एक ही भावने, एकहौबरक्मे, एक 
ही भ्रमे, एक्ही जेतमे सन्‌ उन्नीप्त सौ बीत 
श्नोरषए्क्मेये { उसो जेल मे उती समय ए्पलानीगी, 
सम्पूर्णानन्दनी प्नोर सारी यू० पौ० के कईसो पोत्ति एङसो वौष 


श्र 
न्दत साया 2 पेतच्नको ? परिवारिया फो? रिन्नेदारा कौ? 


क्त वदी भी ये 1 ब्रा यदह सव म इसततिए लिखता 
ह कि सुममे जो श्रेष्ठ है, तेजस्वो ह, उसमे म ह \ भले 
महीन हौड वुम्हारे पुज्यपिता परम पडित ये, तुम्हारे 
नारत विम्यात नानाजी परम पडितये। लेकिन जेल 
तैमहौतुम्द्‌ले रया, अदर नवीसो दही तरपः तो 
मही तुम्ेले गया! मनलब मल्ज यह कि चुम्हारे 
गुनमेमेगाश्रनुरागश्राजमभी है ग्रौर श्रद्युम मे भगवान्‌ 
न करं द्मी काब्रनुराग हो! हरिश्च्रने क्हा-- 
कोरे हमते सत्य मे भिडाये, रामचद्र मेक्हा, कोई 
हमसे भर्यादा मे भिडाये, गौतमनुदध ने कट्‌, कोई मुभसे 
करणा मे भिडपे, लेक कमलापति पडितने पलटा लेकर 
वहा, कोड हमसे पालिटिवस मे भिडाये । तो कमला । 
द्रम पालिदिक॑स म तुम्हारे सत्य, मर्यादा श्रौर करुणा ता 
हौगो हौ ? यामाडन पालिटिक्स उवत गुणा से विरहित 
हता है? भाई रे, दोहद है, इतना यडाहोगया 
चुनार फा पेंडवा, पर, पृषो तो पालिटिकस्काष्प'भौ 
लिखना मुभे नहीं प्राता \ जव तुम पि या सिचा 
मप्रोयनेये,म सयोगसे लपन मे चा। तुम्हारे 
यहा गया जो तुम श्रदरये, बाहर दरमारलगाया। 
तुम बाहर श्राय तो स्व० परमहस राघवदात ने तुम्हे 
सुनाया याकि उप्रजी कहरदैये कि काम श्रमोघ्छोटे 
नाईकररहुर्है वडेभाई फानेम्यर चादमेश्रायेगा) 
गनायद परमहसजी का कयन वुम्हूं सुहावा नहीं या 
मदूसरे दिने गयातो तुम तमलियेमे सुलभ दए वे । 
दवसव याद म उत्तर भ्रदेन पै याहर-टौ गहर रहा! 
श्रयमर पप्रो मे षदृता वुम्टारे वारे म। कमाल मेरे 
नाई ! चुमने करये दिण्ण रा । लदिन किसके दिम 


मुकतर--तक उसे जो भ्रात्म सतोय होता है वहौ स तोप 
धुनार से बदमाशौ सौलकर प्राने के वाद यनारसके 
एक-से एक प्रतिभाशाली, भाग्यज्ालो, यदमागो को 
देखने पर मुभे हुग्रा 1 फलत मन से हीनता फे भावना 
श्ुल-सो गई 1 लगा, यहा यही सही दि फरो क, 
सताघ्नो कुछ । या करो भी- तान्नो भो! डरो, द्यो? 
श्रालोचक ऊपरी माम होते ह--चलते- नहीं तो यहा 
दूसरे फी खबर लेने जितनी पफुरसत है किस भते ध्रादमी 
को? सामने पडे, भट से राय दी, श्रागे बढे प्रर भूल 
गए 1 सो, छाने । छान ! किसी रडो भडवेको न मान! 
फाशी फी हवा मेज्ञान इस कदर किं नकराचाय से वरहा का 
चाण्डाल बहस कर यठा या, मडन भिध्र कौ म्द्रुरन 
दोचार सुना गई थी, पाशी के तोते तक श्कराचाय 
से सस्कृतमे टदरर-टरर करने कौ हिमाक्त कर सक्ते 
थे! जब मँ विद्यार्थो था तव को काशौ मे प्रियवदा मस्र १ 
भी, चार्वाक चाण्डाल ये, टरर-ठरर तोतारटत 
श्रुति धारौ द्विज ये--श्रलवत्ता नहीं भे तो करुणामय 
सयासी दादानिक दिव्य नकराचाय महाराज । कख लोग 
कमजोर भो होति ह श्रौर कुरुप भो 1 कमजोरी भी श्रगर 
"कट" वाती हौ--श्रदा वाली--तो कलामयी हो उक्तौ 
है \ मेरे एक परम भ्रादरणीयव घु ये1 श्रच्छे पदे लिचे, 
खाते खाते पोते । कविता का श्नौक, क्सरत का शौक, 
दिलषफठेक यार 1 जवानो मे एक हाको विलाडी नोजवान 
को सुगरठित देह देखो श्रौर फिदा हौ गए \ चरसो उनकौ 
भावुकता उस देही के गिद भ्रमराती रही ! व्याह भौर 
दो-सीम यच्चे तक हौ जाने के वाद जनाव कौ नमकीन 
निगां मे दालमडी फो एक तवायफ नाच ही गर्द । हज 
रत का रोम रोम गा चलां वसन्त बहार--ललकार 


एक्सौ 
चौवीष 


एषगी 


सललर ! पत्नौ से भो जनाय ने बतता दिपा कि उनको 
जान ये सहत तो फला जान ह 1 चह मुभे उप्र मे 
डे श्टे हगे--जियादा हो, तेदिन--घटे दे भर यह्‌ 
उस त्तवायफ के नाक नकटा के कपानि भजन्‌ मुखं वनाप्‌ 
गाते रहत \ बातत यह यो कि श्रोत वाले दिखने पर 
भी वह्‌ दिव हु रेक सकतेभे--दिरमोदाम नहीं \ प्रर 
वहथी रडो। मजर षतो भी खाल हाय देख धड, 
उठाने वासौ श्रौर नामाद्रूमसौ पर नी टे प्रति ही रक 
टको लगने वालो) सो, मेरे यार वक वेषरार 
यसन्त बहार कं श्राणे न जा पाता 1 भीमान्‌ मायूरी 
तर्ह सज-दजकर दाल मदो जति !---ष्या साज-यान 1 
घण्ट भर मे दादी यनतते, श्राषे धटे तक मो का शच 
था वौकपन सेंवास्ते, शट देखते, नासि पर पपाटफ 
शाय फेरते, दप पर इस्तरी-अ्दा एरर तूल नति-- 
फिर कसते । निषादा परमप यहु पूनामे लयतियेया 
भ्रप्रेजी बूट पर पालिन करने मे, कहना कठिन है। 

दसै दाद महफिल मे निस भ्राहिस्तगी से उन दिनं तवा- 
यष सना फरतो थो उसी पणम से तस हुरूर ह्य 
मेश्यडी, सर पर पन्तोनुमा टोपौ प्रो मटागय्जी 
दालमशी ले उस तापर के दीदार ए चत्तते, मेय 
मे हद हद स्यया धरार भरने को सेरौ तियं) उस 
येश्या के ठीक सामने वाती पार्नो फी दूकान पर दो परसो 

कै निलौरिय खने मे याद यहु मेरा्यरायारनो वै 
से थारहं यजे रात तकर मगत्तामुती पी तरफ देखता 
हौ {जने भूर्जयो देच पुरन कमे तरफ, भनवरत, एद 
पय पर पुस्पित गात, यातयात हुते तो नह ये, पर 
सोते यह्‌ मनमे हीये प पते नहहुजेयमेतो बया 


पर्छ --असेषापातो हैः परी प्रात, एरोस मधतोर्हु 


फिर वि्वनाय श्रनसूर्णा ददान के पुण्य, पूजा-पाठ षा 
प्रभाव । वह सोचते कि श्राखा हो से उत्त वार वनिता 
को श्रक्नसे फश्च पर खच लाये 1 तेकिन पतते सै चने 
वाली एेसे-वते जते-तसे से फते खिचतौ ? मेरे मिन फे 
इस फोकट इशक पर उनका भानजा खूब हौ हसता । 
बहु भी जवान, तगडा यनारसी था । उसने मामाजी के 
प्रेम षनौ नामदोँ का प्रेम यतलाया ) चहु किमो दिन जय 
मामाजो पान षी दूकान पर सदे वेश्या को घूररहेये 
तव, दस-वौतं स्पये लेकर, उसी रूपां के फोठे पर चद 
गया । इसे उरा हौ वाद फटासे मामाजोने देखा कि 
उनका योग्य नानजा उनके सपना को रानीके गालते 

माल सटापे सुश्हाले निहाल श्रना परया! इसपर 
महाय फा तलि कु एेसा चकनाच्रूर हृश्रा कि तथोग्रत 
हरी रखने के लिए हनरत ससुराल चते गए 1श्राठ वरस 
से नहीं गये थे जहां । वहा जाकर छया देस्ते ह श्राट 
साल पहले उनकौ जो साली दस साल बौ थो वह्‌ श्रव 
श्रहमरह एौ हो गई थ } व्याह उत्का कई वप पुव हौ 
चुका था लेकिन श्राराम से उस पर निगाह्‌ यनारसो 
रसज्ञ षीश्रयपडोधो।श्रोहो। इसका नवलावहोहै 
जो उस वेद्या का । दोनों हौ जतते गुलाव पै एूल, ष्सफव 
ये साय दिदेन्या का रस सूखरहा याश्रोर सालीसरा 

सररसालीथो! मेरे भितवाताके सौदागर दहोनेषे 
सवय श्रभाव सामने वाते पर गुस््रारं भराष्ीरनं दाल 
दते ये\ उनका साला चेले यी तरह उनरै प्रभाव मे 
चा1 सी, उदाने सावे सेक्ट-साफगर्दो मे-वि 
उह उल्लर टोट वहन जच गयौ है, सो उरो उनके फमरे 
मे वह्‌ रिम वहाते नेमे 1 श्रोर समभार पदे त्तदे साते 
न--श्रादरण पर सदह किय वग्रर--घ्योटो वहन षौ 


एक सौ 


वीम 


णरुसौ 


चडे वहनोई के कमरे मे भेज दिया } भ्रौर टिमाग्रत यहं 
कि ससुराल से लौटकर उहोनि ्रषनो पत्नौषो नी 
घता दिया \ श्योरी-वहेन विजय फौ यार्त \ पलत इरप्ये 
तीसरे हौ दिन जेठ की दुपहरी मे दुचछत्तौ फे फमरे मे 
अयक्ने पर वनारसी रसनजो ने देखा 1 पया देखा ? 
देखा उनकी पत्नी उही फे तदे, सुदक्षन, कुः वारे टोटे 
भट फा भ्रधरपान फर रहौ है--पिपासादुल 1 मुभे 
हूना चाहिए किं बहू ^स्पोट' थे 1 चुपचाप, दवे पाव, 
छत ते वट्कमे भ्रा रट । सुरे कटुना चाहिए पि वह 
साधु थे। सारे पा-सारा पह किस्सा उहोने सरल 
सुभाव चुप्रा छर नही" मुभे सुना दिया था । मु पहना 
चाहिए, रसे श्रल्ह्ड विस्ट्ड श्रादमौ एेवो के बावजुद मुभे 
बहुत हौ पसनद प्रातेरह । कौन है वे ठेव ? वे-तेव--वस 
एकं पृदाकौ जातहै। सुदा ? जात ? याभनके हाय 
फी तेपनी भूत ही जातो है दि यहं एटम पुगहैभ्रोर 
राकषेटोमेकृत्तश्रोरवदरश्रतरिक्षकी तरफ उडयेजा 
रहै ह्-प्रत्ताह फे धासन षी तरफ--भूकषने, यदर 
धुडक्ियां दिखलाने ये तिए्‌ 1 

यनारस देखने पे याद चुनार वालो हनफीरिप्रारिटी 
फाम्प्तेवस्त मेरे मन से जाती रही--हस र्वा मे यह्‌ 
वणनट्प्रा है । चुनारमे, फिर भो, सुरे छिपे जुघ्रा होता, 
सर्दिन यनारस मे तो वामों ने, येगलों मे, यजर्टो पर एक 
तरट्‌ सुत्त प्राम नु्रा होता, गरादे होतो, सुदरियां हतो, 
यार~नारी, जार नारो 1 चुनारमेत्तय दोहौ चार वैन्ये 
प्रोब्चढो रहोग ।सोभी गहर से दुर, प्षरायये 
नमदीक ॥ वनारस मे पन्तिक-परियौ यौच नहर म नत- 
षत कमै सग्या मे प्रफ्ट बेन्यालयो मे ोप्नौर "तौ 


पर्ता शत सन्या म प्रप्रषट ये्यासर्पो मे।\ एसी रसोतियो 


फी क्माई चुनार मे सम्ध्रातो कौ नहीं बदमाशों 
श्रौर त्रिटिज्ञा टाभिया कौ यी जो इहि लाल वोवौ' कहा 
फरते थे, तेिन बनारस की बिगड़ी श्रीरतो री गहरी, 
सहौ कमाई वहा फे घि प्ररट रस्तम मनचते युद्धि रौर 
धनपतियों कौ थी । 


कलकत्ता 


“यद्यपि विदवनायजौ त्रिपाठो चुनार चले गए रहै 
फिरभीचुनारही के एक मुशौजी उ्हीकि साय रहते 
है बह होगि, मै भ्रापको श्रपनेश्रादमो के साय चरिपाढी 
जी के स्यान पर प्िघोबागान मे पटुचवा देता हँ ॥” 
भभ निरादा हताश्च देख, सभवत भेरी दिक्कत समम- 
फर सहृदय भूतच दजी श्रग्रवाल ने षहा था। चिश्व 
नाय भाई के सायचुनारषेजो भुशीनी रहा करते 
थे चह मेरे परिचित ही नहीं यजमान भी थे । उसौ दिन 
उने घुनार सुचना भेज दौ किं वेचन भाग श्रये ह! 
एक हौ हुपते याद विद्रवनाय भाई भो चुनारसे श्रागए 
थे । उह मेरा वहाँ श्राना श्रौर रहना, उनकी सुविाश्रं 
भे पतल डालना, सुहाया नहीं था ! फिर भी, तिरस्कार 
उहाने नहीं स्थि । एक “यासे' वाते को कहकर मेरे 
खाने फ व्यवस्या फरादी। जल्द ही उहाने मेरे लिए 
एक नौकरी भी तलि कौ--प्रार० एल० वमन फम्पनो मे। 
एक रुपया रोज पर मै उप्त कम्पनी पै दपनर 
बै बाहर पौ तरफ तदन पर वठ्कर ग्राहको के पते 
चप फर्मो पर लिखा करता ! विः वनाय ध्रिपाठो जव 

विष्वमिन्र' के लिए विज्ञापन दूढने निक्लते तय श्रक्सर 


मुभे भौ सायत तेते ताकि वह धया भोगे समभ षो एुष्सौ 


स्नेपदीमे दूस तू! उन्हीं दिनों सन्‌ १६२० वातौ 


परटराईस 


मञ्ाहुर महा प्रेस हई थी जिसे श्रध्यत थे लाला लाज 
पतरायजो । उसी फाप्रेत सेन मे श्रसहयोग का 
प्रस्ताव पास ग्रा था। प्रस्ताव दे विपक्ष मेयोतेये 
मालवौयनी, मोतीलाल नेहटजी, विपिन च द्रषालजी 1 
फसा जो, फसा खरोश, फते कसे हृदयस्पर्गौ भाषण 
हए थे । कितनी इच्छत थो यावीजो प्तौ । प्रेसिदेट 
होने के बावजूद लालाजो महात्माजी षयो पला नल रहै 
थे। राष्टोय प्रहासभा फे उस प्ातिक्ारी घ्रधिवेान षे 
दगननों ने मेरे मनमे जसे राष्टीयनश्ा भर दिया था, 
प्राणे मे एक सपना--गौरव ! मुर लगा वनारस 
चोड राष्टरौय रण फे हस भोय पर फलक्त्ता र्मे श्रकारण 
ही श्राया ! मुभे पुन वनारसं ही लोट जाना चाहिए 1 
यनारसमे फिर भी मेरा व्यपितित्व विक्सरहाथा। 
लेफिन प्रपार फलक्त्तामे तोम कुलोगोरी फरने फाविल 
भी फायाधारी नहो था । कलक्ता जाने पर, नौकरी 
तलानि पर मुभे पता चला कर्मे पिसो भो षाम काविल 
महं था 1 राष्टरीय भावना पे साय हस नाकावतियत ने 
भी फलवत्ता छटौटने को मुभे फम उत्साहित नहीं स्पा 1 
तय तक चुनार से यदे भाद्‌ फा पद्र विग्वनाय नाई पर 
श्राया दि यह्‌ मु बनारस भेन दे--टिक्ट फे दपए 
समय पर मिलने वाला उपार । तव तकर्म एक मापन 
वे करीव प्रार० एल० वमन क०्मे एदे लिपने षी 
नौकरी कर चुकाया। सेश्रिन विना नोटिस जोगैष्योर 
चलनं पर प्रामादा हमा तो फम्पनी यलो ने नो तनग्याह्‌ 
केनामप्रगूटा दिवा दिया । यिग्वात करे--खिदमो 
मे घटौ मेरी एकमात्र नीकरौ थो जिसका येतन प्रान 
तै तफ मुम नहो मिनाट। करिरमेरे पिता षौ सुगति 
उनतीम पिचारिए्‌ जो सारी चिन्दगो पुजारी षै नोयो क्रते 


रहे, लेकिन तनल्राहं कं रुपए मन्दिर-मालिकसेटही के 
यहा समय परतेने छो दछयोड देते ये } लेकिन जव समय 
श्राया, वहु यौमार पडे, तव साहूकार ने रुपए न दिये । 
न दियेमेरौ भगिनी कौ शादी मे- पिता दिवगतहो गए ॥ 
रुपए भित्ते ही रहै 1 


एश्मौ 


जीवन-सक्चेप 


सन्‌ १६२१ ई० म जेलसे श्राने के वाद नितान्त 
ग्ररीवी मे, ग्रीव रेट पर, श्राज'मेर्मैसन्‌ १्२्४ के 
मध्य तक राष्टरीपश्रादोतन पे पक्ष मे प्रचारात्मक ष्ठा 
निया, कविताएं गद्य फाव्य, एकाक, व्यग श्रौर विनोद 
वरायर लिखता रहा । सन्‌ २३ मे महात्मा ईसा 
नाटक लिखा, "मूत" नामक हास्य-पतर मेरे सम्पादन 
मे चासु हूप्रा। मेरौ समान सुधारफ षहानियों पर 
कमनी के कुछ गुण्डानुमा पडे सखन नाराच हए, हाय 

पाव तोड देने षौ धमकियां मिलने ल्गौ । वौच यचाव 
फर रक्षा फी श्री निवप्रसाद भिधश्ट्'के पिताश्ची 
महावोरप्रताद भिध्रनेजो कानी कै विद्यात डण्डेवाच 
दलपति तोये हौ, साय ही, उत्तम साहित्यिक रचि के 
पुरस्य मो ये 1 पसद्रजो कं पिताश्नी मेरो वहूत ही श्रादर 
फंरतं थ प्रौर जव-जव म उनके यटा जाता भ्रौर ध्रवकमर 
जाता तवतव चश्चक जलतपान वह्‌ फएरात, साय ही, 
चलते समय रपया-दो सपया पान खाने षो भो देतेये। 
नियग्रस्ाद फा यह ण्ण नाममेरे हौ सक्त षापरि 

णामह! सन्‌ '२८के मध्य तर मै हिदोमे कापी 
चमकौला वन चुका या, लेरिन जीवन यापन नर रपय 
कागोमे षमानाश्रस्भवथा 1 हम रान्‌ मेर्नै वाक्नादा 
प्रेमे भोगानितहूध्रा था 1 वटे फलरत्ता लौटने 
पर एक मित्र पे साय (सतवाला-मण्डस' देने गया 1 


पकतीम "नतयाला' मे मेरो भौ कटं रचनाणे प्ररानित हो घुषौ 


थीं । सन्‌ "एषी मे 'मतवालामण्डलमे ही पटने 
पहल (घ्राचाय) शिचपुजन (सहाय) श्रौर "निराला'जौ 
सै मेरा भ्राक्चक परिचय ह्र था सन्‌ ^ के 
श्रारम्भ मे गोरखपुर के विख्यात साप्ताहिक स्वदेशः 
कै दहरा श्रक का सम्पादन भी मने किया था, परम 
भयानक । पतर छपा या प्रेमच दजी षै सरस्वती प्रेस मे 1 
सारा ्रक्‌ विस्फोरक श्राग्नेयमनोसेभराया। जसे 
श्नूुप र्मा षते यह घनाक्षरी-- 

क्रा कयै उपासे होगा रक्त भारतीय~व्योम 

तापभरा तेह फा तरणि तमकेहीगा 1 

भारो राजनीति के उदधि के उमारिवेको 

चार कालचक्र चद्रमा सा चमकेहीगा । 

वरियो का दभन नमनहोगाश्क्तिहीसे 

युद्ध धोषणा कौ कोई धर धमकेहीगा ! 

कायो । षयो लेते हो कलक को प्रकारय ही 

भारत के भाग्य फा सितारा चमकेहुीमा । 
उतावले “उग्र द्वारा सपादित 'स्वदेग' मेसन्‌ "रमे 
प्रचण्ड प्रिटेन दे विष्द्ध कटा गथा कि युद्ध घोषणा 
कोड कर धमकेहीगा 1" राघ्टीय का्रस ने हसके दो वप 
वाद सन १६२६ ई० हौ मे लाहौरमे, पूरा स्वतत्रता का 
प्रस्ताव पासि किया था। स्वनेन' दे उसश्रक कोलेकर 
गौरी प्वनमेट मे तहलक्न मचा, गवनर इन कसित 
ने क्षिति चलाने का नित्वय किया) प्रेमचद षै 
नाई महताराय परुडे गए सरस्वती प्रेसके प्रिष्टर 1 
दगरथग्रसाद द्विवेदी गिरफ्तार हए शस्वदेग' दे' सचालक, 
स्वदे प्रेस रद डाला ण्या! तेक्रिन वदेपातव तक 
मतवाला -मण्डल मे कलक्तामे 1 गोरपपुरका वारण्ट 
जव कतक्त्ता श्राया, म वय्‌ भाग गया ।कलरत्ता पहली 


एक्सौ 


बत्तीस 


वारम धरसे भागकर श्राया था 1 ववई पहुती वार 
कलकत्ता से भागकर पटुचा 1 श्रोर एक सगी पे सग साई 
लेन्ट स्त्म फपनी मे काम क्रमे चमा पीदये वारण्ट 
या दफा १२४९ वादगाह्‌ के विरुद्ध राजद्रोह (डस 
श्रफेदशन) फलाने के जुम फा, सेकिन सामने थी ववर, 
फित्म-कपनी, शराव, कवाव श्रौर जनाय क्या वतलाङे 
मभूलही गया जवानीके जोहमे कि प्रार्णोके पये 
वारण्ट था जिसमे फंसने पर चडी-ते वडी सता भी सहन 
ही मिल सकती थी 1 पाचवें महीने पुलौस सौ श्राई डो 
नै भालावार हिल पर मुभे भिरपतार क्या1 तव 
गृहस्य यनी ह एक वेश्या मुभ पर भ्रासतक्त थी श्रौर 
एक श्रवेश्या पारसीक परम सुदरी परम स्वयवुरी 
तरह मोहित था ! पावमे वेडी, हायमे हयक्डी, भुजा 
पर सूती रस्ता वेधवाए तोन-तीन सशस्त्र पुलिस धातो 
के साय तँ ववई से गोरखपुर भेजा गया । तोन महीने 
तक फेस चलने दे याद मुभे नौ महीने फो स्त सना 
मिली । (स्वदे सचालक फो उसी केस मे २७ महीने 
फी सट्त सला मिलो थो । सारो ग्रलतीमेरी यी, पर 
चूकि म नाटा-नहा-ता दाद़ी-न-मुष्ध या प्रर दारय 
भ्रसाद द्वियेदी उघ्र रसीदा दाढी घाते सज्जन ये, धरत 
लोग्रर फोटसे हार्ट तक ने भ्रसल श्रपराधौ दैचारे 
दगरयप्रस्ाद द्विवेदी को माना । तव श्रदालतने मेरे 
यारेमे घोपित क्याथा पि “यह्‌ तो श्रककोत साल पा 
सल्ला है" (प 18 ४ 1१त्‌ ग धफल 0० ९९०) 
सन्‌ २७ मे जेस से प्रानेदे वार मने प्राग 
मे ध्ुदापा' लिखा था प्रौर शटपया'। सन्‌ २६.२७ 
पएश्णौ कौञर्नोमे होने षर भी प्राण मेरे श्रप्रसन्न नटींये1 
तेतौम देपिषए जेल मे फया-क्या टै-- 


थो 1 सन्‌ '२४ही मे मतवाला-मण्डलमे ही पहले 
पहल (श्राचाय) शिवगुनन (सहाय) श्रौर "निराला"जी 
से मेरा श्राक्षक परिचय दहुभ्राया। सन्‌ २४ के 
श्रारम्भ मे गोरखपुर के चिल्यात साप्ताहिक स्वदेश" 
के दशहरा श्रक का सम्पादन भो मने किया था, परम 
भयानक । पतन छपा था प्रेमचदजो पे सरस्वती प्रेत मे । 
सारा श्रक विस्फोटक श्राग्नेयमोसेमराया। नते 
ध्रनूुप कर्मा की यह घनाक्षरो- 

क्रान्ति को उपा से होया रक्त भारतीय-व्योम 

तापभरातेह्‌ फा तरि तमकेहीगा ! 

भारो राजनीति के उदधि के उभारिवेको 

चार फालचक्र च द्रमा-सा चमकेहीगा । 

यरियो का दमन शमन होगा शक्ति ही से 

युद्ध घोषणा कौ कोई धर धमकेहीगा । 

फायरो 1 षयोल्ेते हो फलक कौ भ्रकारयदहौ 

भारत के भाग्य का सितारा चमकेहौगा । 
उताचले "उम्र दारा सपादितं 'स्वदेन' मेसन्‌ 'र४मे 
प्रचण्ड ब्रिटेन के विरुद्ध कहा गथा रि शुद्ध घोषणा 
फोर कर घमरेहीगा 1" राष्टीय काग्रत ने इतकेदो वप 
बाद सन १६२६ ई० ही मे लाहीरमे, एर स्वततरता का 
प्रस्ताव पास क्या या। स्वनेन! कै उसश्रककोलेकर 
गोरी गवनमेद मे तदहुलका मचा, गयनर इन कतित 
मै केस चलाने का निचय क्या प्रेमचद के 
नाई महृताराय पर्डे गए सरस्वती प्रेस वै प्रिष्टर । 
दगरथप्रसाद द्विवेदो भिरप्तार हए ^स्वदेगः फे सचालक, 
स्वदेण प्रत यौद डाला ग्या! लेकिन वदेां तय तक 
्मतवाला मण्डल मे कलकत्ता भे} गोरखपुर का वारण्ट 
जय कलक्ता प्राया, म वबडु भाग गया ।क्लक्त्ता षटती 
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